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भारतीय विदेश नीति का मल्याँकन 
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सरू ।977 मे ।980 तक 


अध्याय = प्रथम 


विदेश नीति के तेवा तिक आधार : 


स्वतंत्रता छै पुर्व विदेश नीति का विकास 
न 


विरैशनीति पै 

3. जतलग्नता की नीति 

चन उपनिवेशवाद, नव उपनिवेजयाद, 
रंगभेद नीति का विरोध । 

स किवी ति 


अध्याय = दितीय 


विदेशनी ति का मुल्यांकन ॥977 तक : 


नहर घुग 
शास्त्री युग , 
इंदिरा युग 


[ध्याय = तृतीय 


छेन्द्रीय सरार में परिवर्तन और विदेशनी ति 


eso ee नमक प- + सपने अकन>+-नकप 


।977 छे चुनाव की पुष्ठश्चमि 
जनता पार्टी का निर्माण 


लित एवं प्रमुख उद्दैश्य 
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5, नई सरणार छा चिदेशनौ ति के प्रति दृष्टिकोण । 
५ [१977 की आर्थिक नीति के प्रति दृष्टिकोण 


5 पाल्तमिक जगुटनिरपेशता का विचार 


अध्याय = चतुर्थ 
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भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के ताय संबंध $ ॥977-80 
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। यारत पाकिस्तान 
2° यारत बाग्लादैश 


3 भारत चीन 


6 भारत बटान 
7 भारत प्रीलका 


8 पारत अफगानिस्तान 


अध्याय = पचम 
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संघ 
प्रति भारत का दृष्टिकोण । 
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।977 के उपरान्त ।977 मैं ।980 तक भारत की विदेशनीति का | 88-92 02 
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प्रा उक्थम 


985 में भारतीय राष्टीय कोशिस का जन्म एक रडा कवच 


के ल्प में उभा । कागित की रूचि अन्तर्राष्ट्रीयता की और बढ़ी । यही 
कारणा था वह लीग ऑफ नेशान्स में आमंत्रित किया गया । उसने ॥920 
मेँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिथे कुछ सिद्दात निरिचत किए । भारत ।१27 


मँ विव रंगमंच पर पहुँचा और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तम्मेलनौ में भाग 
लेने लगा सी समघ भेडरूनी की सहानुभति चीन के प्रति बढ़ते लगी । 
उन्होंने चीन में घ्रिटिश् सरकार के हस्तक्षेप की निंदा की । इत प्रकार 
शरत थी विदेशनीति का सँगालन तभी ते डी प्रारम्भ होगया । 


।5 अगस्त ॥१५7 कौ भारतीय जनता के जक प्रयात्तों ते भारत 
न प्विटिशा दासता ते मुक्ति पाई । इसी समय अन्तराष्ट्रीय क्षित्रिज पर 
टौ का उदय हुआ, जो कि किसी भी नवोदित राष्ट्र को शक्तिमा लि 
| दवना सहन नहीं हर सकते थे । ऐसी स्थिति में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
गण्डल पर प्रशन वाचक चिन्ह उपास्थित हो गथा कि वह किस जुट का 
समर्थन करै । इसी समय शीत; का दावानल भड़क रहा था । ऐसी स्थिति 
भे शरत निराश नडी हुआ वरन्‌ उसने आत्मिक बल के सहारे एक सम्मान- 
जनक पार्ण चना वड मार्ग था, अतलग्नता की नीति । इसे भारत ने अपनी 
विक्षानीति का बनियादी पत्यर बनाया । इसी आधार पर आरत ने 
तो पूर्वी गुट में सम्मिलित हुआ और न ही उसने पश्चिमी गुट का पक्ष 
पोषण किया । उसने अन्धयात्री न बनकर हर समथ हर समस्या फे संबंध 


भरै उपती नीति का निर्धारण गुणा-दोधो के आधार पर छिया । परतु 

गरत गट-निरपेध होते हुए भी पिश्व की राजनीतिक घटनाओं के प्रति 
जागरुक रहा | उतने हिन्द-चीन की समस्या, इण्डोनेशिया की कौरिया, 
ल्वे र्ठ के निराकरण में महत्वपूर्णा अमिछा निभाकर हुतीय चिशवपुई 


की संभावना को कग ज्या । इसके अतिरिक्‍त आरत की विदेशनी ति 


का आधार राष्ट्रीय हित भी रहा । 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेः में भारत ।9५7 ते लेकर आज तक सदैव 


न्याय के साथ चलता रहा और उसने भाई-भार्ड का नारा लगाकर पास 
आने वाले व्िशिवातघाती मित्र कौ आघात कौ तीने पर पत्थर रखकर 


हा तथा संफल्पन्न स्थिति में भी उन सधी पिळ का ज्ञाथ दिवा जो 
नाऊुऊ मगौर्कों पर भारत का पाथ देने भें कत्तराते रहे । 


इसके अतिरिक्‍त भारत प्रारंभ शे लेकर आज तक विश्व शाति 
को जाधार मानते हुए चलता रहा । उसने विवाति श्वं चिव को 
दवीय महायुद्ध की विभीधिकांणी से घचाने के लिये पंचशील जैसे सिद्धांत 


का प्रतिपादन किया तथा विश्व आतत्व वघुधैव कटुम्बकम की कल्पना 
को याकार करने के लिये भारत ने राष्ट्रसंघ एवं संयुक्‍त राब्ट्रसँघ मेँ अपूर्व 


“शु, 


पौगद्ान दिया । निश्वास्त्रीकरण की भांग का ॥9७३ में मात्को में एक 


टप 


ति पर जिन तौ घिपत संघ एवं सँछुक्त राज्य अमेरिका ने जमीन तथा 
खुले तत्र में आणविक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया । 


विश्वशा ति को बढ़ावा देने कै उद्देश्य से भारत भे अपने. 
तभी पड़ोसी राष्ट्रों मे मधर संबंध स्थापित किए हैं । केवल. पाकिस्तान 
ही शेता राष्ट्र है जिसते भारत के संबंध कटु है । इसका कारणा पह है. 
कि पाकिस्तान को चीन एवं अमेरिका की प्रेरणा है जित) दारा वह भारत 
को दबाकर अपने शुद्ध स्वार्थो की पूर्ति करना चाहता है । 


इसे साथ ही भारत के मडाशा फ्तियो के साथ संईध पोहा- 
द पुणः है | मोवियत संव के साथ भारत के संबंध मित्रता पूर्णा है | 


rst 


ममता SOR यतहतमदाकमाका 


इसका प्रमाणा पह है कि सोवियत संघ ने हमेशा संकट की स्थिति में 
जब अमे रिका-चीन-प्रिटेन का रूख भारत विरोधी रहा तब सँगुक्त राष्ट्र 
संघ न एवं उत्के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का समर्थन किया । 
इसीका परिणाम ।97॥ की गारत-सौ विपत संघ 20 वर्षीय भैत्री संधि है । 
इसके पञ्चचात ।977 मैं नई तरकार के स्प में जनता पार्टी सत्ता मैं आई 
तब जनता शातन ने भी सही आइवासन दिया कि भारत-सौवियत मैत्री 
प्रगाटट रहेगी । इसी प्रकार भारत अमेरिकी संबंध भी अच्छे रहे है । पपपि 
अमेरिका भे सदैव पाफितस्ता 7 समर्थन फिया है फिर भी ॥962 कै चीनी 
आक्रपण्णा के समय इसने गारत को सहायता दी साध ही वह सव भे ही 
रत कौ आर्थिक सहायता देता रहा है । ।97। से भारत-अमेरिका संबंध 
तनावपूर्ण ही धे क्योंकि श्रीमति गांधी का झकाव रूस की और धा लेकिन 
॥977 में जनता सरकार का रुष अमैरिका के प्रति अच्छा रहा है । उमैरिका 


प्रकार भारत-ड्रिटेन संबंध मित्रतापुर्णा रहै हैं | परन्तु दुर्भाग्य ते भारत-चीन 
सर्धध (958 धे डी चिगड़ गये हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि चीन 
नै अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता ल्पी वस्त्र कौ अपने व्विगुद्ध स्वार्थौ फे तानेलबाने ते 
खुना ४ जितके कारणा स्वार्थौ पर आँच आते ही मित्रता का वज़ प्रज्वलित 
होकर भस्म हो जाता है जबकि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय संबधी के सरोवर गै 
स्वाथौः के भिंगुर कभी नहीं चीखने दिये । इसी कारणा ।95। में जापान भे 
जब चीन पर आक्रमणा किया तो भारत ने जापान की निंदा की । ।962 
में चीन दारा भारत पर आजगण ने तिब्बत के प्रश्‍न ने भारत-चीन सीमा 
विक्ञाद ने दोनों देशो के मध्य तनाव की खाई को चोड़ा कर दिया फिर 
भी भारत सरकार नहीं चाहती कि वह किसी महाशाक्ति ते अपने संबेश 
बिगाड़ या खराब हो । इसलिए जनवरी ।१6१ को श्रीमति गांधी ने कहा 
कि हम चीन कै ताव तंबेध अच्छे बनायेगें । इसी कारणा ।976 में के आर. 
नारायाणान कौ चीन का राजदुत बनाया; । जनतापार्टी की सरकार धी चीन 


250 


छ पाय अच्छे वरध बनाना चाहती थी । जनता पार्छी की मरार भी 
पडती दशौं के वाथ थाइयारे के तंवंधो' तथा चीन जेते आक्रान्त देशा 
के पाय थी पिन्नताएर्णी व्यवहार तथा थिव शा ति के लिये अपलग्नता 
की नीति कौ ही एकमात्र विकल्प मानती उती लिए जनता सरकार 
कै विदेशापंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी भे विदेश नीति के संदर् अँ स्पष्ट 


कहा फि = 


जडा तक विदेश नीति का प्रान है उसका सिर्धारण उदात 
"इती की ध्यान में रखकर होता है । स्वाधीनता कै घा हमने ग्लो घे 
अलग रह की नीति अपनाई । हमें तभी देशा का त्मेह औए सहयोग 
पाहिये 


था म फिती गुट के साध स्वयँ को बाधकर अपनी स्वतंत्रता को 
पी मित हर अपनी प्रभता को' मर्यादित नहीं करना चाहते थे ! हर प्रश्न 
की गुण-दोष के आधार पर परखे और अपने व्यापक हितौ को ध्यान मेँ 
कर सावंत का निर्धारण करने की आवश्यकता हमेशा रहेगी | 


उत प्रकार मारत को पिदैश नीति पुरी तरह अर्तलग्नता पर 
आधा श्ति है चाहे मँपुर्णा विष हो या विएव की महाशाक्तिया सभी के 
ताय रता व्यवहार ही हमारी नीति है | 


मैने अपने इस शोधकार्य के अन्तर्गत “भारत की विदेश नीति 
का सल्याफिन ° ।977 से ।990 के सन्दर मैं जनता शातन को नी तियो का 
उल्लैव किया है । वैश की अध्याय प्रथम के अन्तर्गत भारत की विदेश नीति 
का पिफाल, मिद्दान्त, उद्देश्य सवै भारत द्वारा खिवाारति के लिश किए 
गए एयास ! 


अध्याय डितीय में झारत की व्िदैशनी ति जहरु, शास्त्री, एवं 


kali 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


श्रीमति गांधी के समथ कित प्रकार की रही उसका उल्हेव किया है । 


अध्याय एुतीय में पल शोध पिज्रय पर आते हुए केन्द्रीय 
सरकार में परिवर्तन एवं नई सरकार के एप में जनता पार्टी का उदय शवं 
विदेश नी ति के प्रति ठुब्टिरोणा । 


अध्याय चतुर्थ मैं हमारे देश फे जनता शासन के दौरान पड़ौती 
राष्ट्रों के गाय कैसे संबंध रहे कौन-कौन मे विशोष कार्य किए गए । 


६, प्रे 


ध्याप पचम में पहाशक्तिपौँ कै साध संबंधो 


एवं छठे अध्याय कै अन्तर्गत प्रमुख अन्तर्गत प्रमुख अन्तराष्ट्रीय 
४७ 
आंदोलन तंत्थाओँ का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट फिपा कि संपुर्ण विशव 
के प्रति भारत का दृष्टिकोण फिस प्रकार रहा है । 


अंतिम अध्याय मैं मुल्यांकन उप संहार शर्व निष्कर्ष के रुप में 
भारत फी विदा नीति जनता शासन में क्या चाहती, क्या होना चाहिए, 
इन्हीं तब घातौ का उल्लेय मैने इतत शौध-यव॑र्ध के अन्तर्गत करने का प्रयास 
किया है | [ 


अध्याय प्रथमः 


0) 


भारतीय किनी ति के तदा नतिक आधार := 


न eo ex me wr era ene क क क 


॥।॥ स्वतंत्रता के पुर्व विदेशनी ति का विकास 
2१. पिविशनीति के सिद्वात रवं प्रमुख उद्देश्य 
।० असँलग्नता की नीति 


2. उपानिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, साम्रा ज्यवाद, रंगभेद नीति 
का विरोध 


३ विश्वाति 


स्वतः के पर्व विदेश नीति का विकात 


= — sae ems me mee बक 


सविर 


स्व्तन भारत की विदेश नीति की ज्ड़ें उन प्रत्तावो, ती तियो 
में टी जा सकती है जो भारतीय राष्ट्रीय काठीत भें अपनी स्थापना के बाद 
के 62 वर्षों भें महत्वपूर्णा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए अपनाई थी । यह दात 


७५ 


ey 


विशेष सुप ते प्रथम विशव युद्ध के बाद के वर्षौ के लिए लाग होती है । जब 
महात्मा गांधी ने काग्रित की नीतियाँ को एक व्यवस्थित रूप दिया । काटी 
नै नेहरू की अध्यक्षता में अपने "दिश विभाग का संगठन किया और दल की 
पिदैगा नीति तम्वन्थी धोणणाएँ त्पष्ट जप मे सामने आई । 


“भारतीय राष्ट्रीय कौगैस शहरा अपनाये गए प्रस्ताचीँ ते यह स्पष्ट 
होता जा रहा है फि उसकी नीतियाँ कुछ बुनियादी सिहान्तौँ पर आधारित 


> 


रडी है । थे सिद्दान्त आज धी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते है |९। 


५० 


।335 में काग्रोत के एक प्रस्ताव ने उत्तरी बर्मा को अपने में मिला तेते 
के लिए ज्रिटेन की निंदा को थी । ।892 में काग्रोत के एक प्रस्ताव में इस बात 
पर आपत्ति प्रर्ट की थी छि ब्रिटिश सामाज्यवादी नीति कै अनुसरण मैं पा अन्य 
पृरोपीय महाशाक्तियों के साथ प्रिटेन के सम्बन्धौ के कारण आरत की तीमाओँ' 
के बाहर पैमिक गतिविधियाँ का सँचालन हौ । कोड़ेस इस बात पर आपत्ति 
करती रही फि भारत का उपयोग बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान तिब्बत तथा 
निकटवर्ती राज्यों फे विल्व राजनी तिक जोड तोड़ पा पैनित अभियानोः के अड्डे 
के रूप में उपयोग न किया जाय । 


प्रथम पिरव पु. कै दौद्यान कोग़ेस द्वारा अनेक प्रस्ताव पारित हुए जिन 
ब्रिटेन के प्रति आत्या एवं युद्ध में भारतीय हुक ड्रियोँ के प्रयोग ळा समर्थन किया 
गया था | 


bo. एन, वी. राफछुमार= दि बेल्ट्राउण्ड आफ इँडियाज फॉरेन फी शिली 


नई दिल्ली, ।952 


9 । | 


2 
मु; के बाद कांग्रेस भे अन्तर्राष्ट्रीय मामको! भें अधिक रूचि तेना तथा अपेक्षाकुत 
स्वन विदेश नीत. अपनाना झुल किया । खिलाफत आन्दोलन में उसकी विशोष 
रूचि धी । 


।92| का दिल्‍ली अधिवेशन के वैदेशिक तंबंधो' के इतिहास में एक मिल 
फा पत्थर माना जा सकता है ॥ इसमें कोटस भे पहली शार विदेश नीति विषय 
पर एक सामान्य प्रस्ताव रखा जिसमें पह कडा गया कि "भारत की वर्तमान तरकार 
किसी भी स्य में घारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह प्रस्ताव इसलिए महत्व- 


पूर्णा है कि यह राण्क्रवादी भारत की पहली महत्वपर्णा पूर्णा अभिव्यक्ति है कि विदेशानीति | 
के पत्र में भारत और प्रिटेन के हित एक दसरे के विरोधी इस स्वतंत्र भारत 


~ 


की पिदैशा नीति की नींव मी रखी गई है । ॥927 के कौट़ेस कै मद्रास अधिवेशन 
एफ प्रस्टाद पारित छिया गथा जिसमें चीन, मेतोफोेटार्मीया, फारस में भारतीय 
टुकडियोौ कै प्रयोग घर आपत्ति की गई थी और उन तैयारियौं की निंदा की जो 
ड्रिटेन भारत में फर रहा था । करीब 30 वर्ष वाद नेहरू भे यह बात कही कि भारत 
की पिदेशा नीति की नींव ॥१27 के मद्रात अधिवेशन मैं रखी गई थी । 


च 


।925 को एक प्रस्ताव दारा कौटोह को ॥एक विदेश! विभाग खोलेन 

के लिए अधिकुत किया गया ताकि प्रवाती घारतीयाँ के हितों की रशा की जा 
सके तथा ज्रिटिश माज़ाज्य एवं अन्य देशी मेँ उनकी स्थिति से अवगत छिया जा 

से | तीन वर्ध बाइ एक और वार्षिक अध्विशन में यह प्रत्ताव रखी पर अखिल 
भारतीय कीट्रेस समिति भे एक विदैशा विभाग की स्थापना की । पॅ. जवाहरलाल 
नेहरू इसके लिए अध्यज बने । तब तै अब तक भारत के वैदेशिक मामलों में नेहरू के 
ही स्वर प्रमुण रडे । दीतवी सदी कै जनता त्रिक नेताओं के सन्चर् में यह उपलब्धि 
अनुठी है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विदेश नीति के आधारभत 
द्वान्त ।१५7 ते पहले विकसित हो चुके थे । 


।928 के कलकत्ता अध्विशन में मिश्र, सी रिया, फिलिस्तीन तपा ईराक 
की जनता कौ पशिपमी याञ्गाज्यवाद के घित्द उनके संघ में अपनी शुभ कामनाएँ दी 


और कौज़ेत फो ।929 में जायोजित ताजाज्यवाद विरोधी अर्न्तराष्ट्रीय 
परिषद के दुसरे सम्मेलन में माग लेने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए 
अधिकृत किया १ 


।930 के दशक के उत्तरार्ह मं लीगल भे अभेक प्रत्वावो दारा नाजियाँ 
और फासीवाद कै माझ़रमक रवैये की गर्ना की साथ ही यह घोषणा भी कर 
दी गई थी कि यह साझ्राज्यवादी विस्तार मेँ किसी भी प्रकार हिस्सा नही 
तेभी | ।939 के जियुरा' अधिवेशन में कीति भे शिट्या विदेश नीति को 
अस्दोकार किया और अपने को इससे अलग ही रखा । क्योकि लागत के गत में 
भारत के लिए यह अत्यंत ही आवपयक है फि वह अपनी विक्षण नीति का 
संयालन एक स्वर्त राज्य के स्प मै कहें और इसलिए नै को साज़ाज्यवाद और 
फांसीवाद दौनों है डी अलग रख कर शाँति गीर स्वाधीनता के रास्ते पर 
चल सके । जब युः; प्रारम्भ हआ तो कार्शका रिणी समिति ने एक लम्बे प्रस्ताव 
न बुद्ध के प्रति कडेस की नीति कौ स्पष्ट क्षिया- भारतीयों के लिए युद्ध और 
शान्ति के प्रानो का निर्णय भारतीय जनता दारा किया जाना चाहिये Rt 

तकी पूरी सहाुमाति जनतंत्र और स्वतंत्रता के पथ में है । पर भारत जनता भिक १ 

पता कै पक्ष से युद में हिस्ता नहीं ले सशता जबकि स्वर्य उसे इस स्वतैत्रता 
से वंचित रखा गया हो । प्रीतौ में क्रीत पैचिसंडरः के ब्रिटिश नीति सै 
अपनी जतहमति प्रकट करने के लिए इस्तीफा दे दिपा कर काओज़ेय ने यद की 

यृया रिपो का समर्थन करने भे इकार कर दिया | 


।9५5 म अधिडाश नेताओं की रिहाई कै बाद कौशेस भे भारतीय 
स्वततता की अपयी माँग फिर से उठाई और साम्राज्यवादी नियंत्रण को 
तपाप्त करने के लिए आवाज उठाई । फाघि कौजेत ते संयक्‍्त राष्ट सँगठन 
की स्थापना झा स्वागत छिया तथापि उत्त शक सै कुछ उन यातो के प्रति द्वा 
असतोष प्रकट किया जौ इस सँस्था के साथ उडी धी । जुलाई ॥9५५5 में कौज़ेतत 
कार्यलारिणी के एक प्रस्ताव मेँ दो मख्य आपत्त्तियाँ उठाई धो- जत स्थापित 


परी 


[स्था मे सहाशजितयो का हेमा प्रमत्व है कि ये त्यप॑ अपने दारा जिर्मित 
सचिन में उभर रहे और छोटे राष्ट्र अक्षम बना दिए गए है | इशरी आफात्ति 
पराक्षीन परशा खत क्च भागो के विप्राय में उनकी स्वतंत्रता के संबंध में सम्पूर्ण 
और स्पष्ट घौषणा के स्थान पर अस्पष्ट और असलोखजनक घोषणा थी । 

] 9१५५-५७ में काशीस कार्यशारिणी समिति ने जणबम विषयक अपनी आशशाओं 
को प्रकट किया और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में घटते तनावो कर चिन्ता 
प्रकट की । इन तमातो ते महाशाक्तियाँ के बीच खुला वैमनत्य झुर हुआ है और 
लाभप्रद औपनिवेशक हित्सोँ कौ अपने कञ्जे में बताए रखने की व उपगुह राज्यों 
के निर्माण की प्रवत्ति इटी है । 


कोऱ्रेस डा बात ते विशेष शिन्ताऱ्रास्त धी कि इत के अनेक संकेत 
पल रहै है कि गाज्ाज्यवादी तावते दमरॉ पर जपना अधिपत्य स्थापित 
उसने की परानी प्रतिस्पर्धी में फिर से व्यस्त है । उसने यह मांग की कि 
पाथा और अधिका के देशी पर विदेशी आधिपत्य समाप्त किया जाए और 
उसै इंडोनेशिया, हिन्द-घीन, तथा अन्यत्र चल रहे स्वाधीनता सुंगा्मो के प्रति 
अशनी गहरी सहामग्रति प्रकट की और समर्थन किया । ।१५७ में कार्यका हिणी 
$ प्रस्ताव मैं घौजणा की गई थी= "भारत अब भी शशियाई पम्रत्या का केन्द्र 
सिन्त गैर भारत की स्वात्ता पर अनेक देवात की स्वतंत्रता और विश्‍व 


ती जठाडरलाल नेहरू ने 9 दितस्लर ।9५8 कौ लोक सभा मैं बताया 


जि जब हप यह हतै हैं कि, हमारी तीति गट निएैक्षता झी है तो स्पष्ट 


झप*भ हमारा उर्व्यैनिक गो ते निराश रहने का हौता है। ए 


क्षती निति के द्वावजद भारत भे तभी अनाराष्ट्रीप संइंधों के प विषध 
£ 4 
में विवेकपुर्णा स्वर नीति को अपनाया है । साय ही दोनों जुर्टों द्वारा भारत 
सितारा की सिल्गक्षता का तथा अपलँग्मता की नीति णा आदर डोता रडा । 


co > क-अपप-- कप स्स्स 


। इंडियन पालिटिकल पिस्टम, लंदन ॥96।, पुष्ठ 238-५ 
2° नेहरू जवाहरहाल- भारत की विदैशा नीति, पुष्ठ 89 


भारत की विदेशा नीति स्वतंत्र संघर्ष और उनके आधारक्षत 

मिडान्तो से चिती दै । शान्तिपूर्ण अ पहस्तित्व कै सिद्दान्त भारत की 
चिता नीति के आधार है | परश्वशाव छा की नीति जितका भारत ने 
पुरण दिया है ऐसी नीति नहीं है जिभ केवल राष्ट्रीय डित की दृष्टि 
भअ भारत भे अपताया हो । भारत तरहार तथा अ पिर भारतीय का यह 
वविववात है कि सभी देशा अपनी समर घाओो तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवारदौ कौ 
शान्तिपुर्ण तरीकों दारा हल कर पफ है जीर ऐता करना विश्व के हित i 
है| भारत ने धारणा झा अनुमोदन सच्य गैर उत्साह ते किया हे । 
उसके बावजद गी स्पर्णत्रता प्राप्ति के बाद से पाकित्तान ने तीन बार और 
कीन जे एक दार उसकी सीमाओं पर आकृनण किपा हे । 


शरत ने सदैव से ताम़ज्यवा द उपनिवेधवाद का विरोध करने की नीति 
नपनार् है क्यों कि भारत एक लम्बे समय तक परतँतता का अनुभव कर चुका था । 
उनकी तियाँ का पथातंगव सहयोग जवै शोभण प्रव्वातारपाँ का विरोध करना 
रत की नीति का शक प्रमुख अन ए के । भारत अँ सद॒ृद जनतंत्र विधमान ट, 
अतएव उत्तता यह कर्तव्य हौ जाता है कि वह जनतत्रा त्मक भावनाओं की रक्षा 


करै एवं उन्हें यथा भव प्रोत्साहन दै 


फारत तशी जातियाँ कौ विकास के समान अवसर प्रदान करने का 
एवदाती है | भारत मानद अ धिक्कारी के घोअणापत्र छा प्रशात तर पक है और 
गण विव ग मौलिक त्या “ताह की त्यापता का तमर्थन करता € । 


भारत विशषशातिं और सहयोग का तभ धक होने के नाते प्रत्येक 
प्स्तरोच्ट्रीय संगठन का समर्थन करता है और उसके ल पौ छौ सफलता पु 
क्रिया न्वित करते भरै अपना परा-पुरा सहयोग प्रदान करता है । भारत ते आय 
उक कभी अन्तराष्ट्रीय कातून छा उल्लधन नहीँ किया । भारत ते तपुक्त राख 
क दादेशॉ का शालन करने में जौ तत्परता दिखाई है उता इस अन्तर्राश्द्रीय सल्या 


छै प्राति आरत की आत्या मती प्रकार प्रकट हो जाती है । 


छ 


उपरो त वार्डात पुष्य डायारो में राण्द्रीय हित की सम्मिलित न 
किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि, विभिन्न उच्च आदेशों का 
पालन करते हुए आरत देशा के हितौ का पूर्ण ध्यान नहीं रखेगा अथवा 
राष्ट्रीय हित रा त्याग करेगा । वास्तव में कोई गी देशा ऐसा नहीं 
कर सकता और भारत के लिये भी ऐता सोचना वास्तविकता को कलामा 
होगा । धी मेहर ने इत बात को स्पष्ट शब्दौ में कहा था । 


५ इप कोई भी नीति निहित कहें किसी भी देवा के विदेशी मामलों 
फे सम्पादन की कला इस बात में है कि, देश के लिये सबसे अधिक लाभकारी 
क्या है 9 हम अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं की बात कर सकते हैं । और उत्ता 


जो हम कहते हैं । हम शाति और स्वतत्ता के बारे में हात कर 


(न 

i 
~? 
+ प्रि 

न 
ईडी 


सकते हे और हमारा सच्चाई में वह अर्थ है जौ हम कहते है परन्तु अंतिम 


क$ धी तरकार देशा की भलाई के लिप कार्य करती है । ! 


पटा पर हमें धारत का राष्ट्रीय हित क्‍या है 9 यह देखना भी 
आवश्यक गौर उचित प्रतीत होता है । राष्ट्रीय हित की धारणा स्थिर 
नहीं है यह देश और समय कै अनुसार बदलती रहती है । कुछ तीमा तक देश 
ये सत्ताएटू दल के मताजुस्तार भी बदतता रहता है । भारत के राष्ट्रीय हित 
में दो तत्व स्पस्ट स्प ते देखे जा तक्ते है । प्रथम राष्ट्रीय स्वतं-ता का 
परीक्षण जौ लगी देशों के लिये ठागान्य है । दुसरा तत्व भारतीय प्रजातँत 


Se a नाली > 
जाल द्‌ ३ ड 
फ शद वनात € । 


इस प्रकार त्वतंत्रता के पश्चात भारत अपने सवते मल्यवान सिद्वा नतघुड FF 


= 
| 


ए विरोध और शांति की हौज के मार्य पर अग़तर हुआ । इसी ते और भी kf 
लिगन्तो का प्रादुर्माव हुआ । गुट निरपेक्षता, सभी के साथ मित्रता, पंचशील, 
ताञ्ाज्यदाद, उपन्विशवाद और प्रजातिवाद का विरौध ऐशियायी और 


xo 
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| 


अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वत ता कामौ का समर्थन संघुका राष्ट्र में विश्वास 


और सिशत्जीकरण । आरत की विदेशनीति छा सँचालन इन्हीं सिद्धान्तो 
पर होता है । उपर्धक्त मिद्ान्तौ के अलावा शताड्दियौ तै भारत ताष्प 
झी प्राप्ति के लिये साधणे की पवित्रता मेँ विश्वास करता रहा है । 
गांधीजी फे हारा दशायि मार्ग में भी अफ उद्य की प्राप्ति के लिये 
अच्छे साधन अपनाने का परामर्श दिया गया है । भारत धौखा, छल, कपट 
लिसा और पघड़य॑त्र मैं पिशवात नहीं करता है । स्वतंत्रता प्राप्ति पैसे 
पवित्र उद्य के लिप गी भारत ने छवी -निम्नकोटि के साधनो का सहारा 


नहीं लिया । 


फरत की असलग्नतावाद का अभिप्राय कोरा गा तिवाद नहीँ है 
और त ही भिर्ललता और उक्ति का योतक है । यदि भारत पर आक्रमण 
हुआ तौ निधय डी शत्जों का जवाब शस्त्रो ते दिया जायेगा जैसा कि 
हम पिछौ युद्धौ में देख चुके हैं । परन्तु भारत कै शस्त्र भारत की रक्षा के 
लिए है न कि दुसरी की तीमा पर अतिक्रमण करने और उनके आन्तरिक 
मामलों में हसादेय के लिए । 


उस तरह गट-निरपेक्षता एक नीति है । कुछ प्रेषक तौ इते एक नह 


०० 


रह ळी घिदेशा नीति मानते है जिसका मल उद्देश्य राष्ट्रीय स्वततता 
कौ अघुणणा रखना और यह देखना है कि शांति के समय आर्थिक पिकात 
रहे साथ ही उत्तणा यह भी प्रयत्न रहता है छि रायनीतिक और आर्थिक 
त्र भै वर्तातान अत्तरराष्ट्रीय सम्बन्धौ झा स्वल्प बदल दिया जाये और 
स्तराष्टीय समाज में शान्तिपुर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय तहयौग के 
छिन्त के आधार पर नई तरह के सम्बन्धी का निर्माण्ण किया जाए ॥ ! 


असलेग्नता का प्रारम्भ और विकास- 


POSING 


गुट-निरेज देशों के जानदौलन का शौपधारिक आरन्म ।96॥ 


आ 


| पुगोरलाघिः7-द कान्क्रेन्स आफ हेड आफ स्टेट आर गवर्नभन्‍ठ आफ नान 
अलाइनड कन्टा रत्र बैलाड, सितम्बर ।-6-।१७। पैलग़ाड ।१७।% 


र हैलग़ाड में एर राज्या हे प्रदी के प्रथम शिखर सम्मेलन से हुआ । 
लेकिन इसका तपात तो मार्य ।१५7 में ही हो गया था, जब मारत का 
पहल पर शेशियार्ई सम्बन्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था । इस 
जम्भेन में एधा और अफ्रिका भे नव-स्वाधीन देशा की शायना को 
जवाहरलाल भरल ने यह कड कर अगिष्यक्त किया था कि = 


० वरत लम्बे समय से हग एशिया के लोग पडिचमी उदालतो' और 
नफतरौँ भै जर्थियाँ' लगाते रहे है । अब. यह कहानी अतीत बन जाता चाहिए । 
हम अघ अपने पाँचौँ पर खंडे होना चाहते है । अपनी मदद आप करना 
चाहते है । हप दुतरौँ के हाथों का खिलौना नही बनना चाहते है । 


एशिया और अफ्रिका के देशों और प्रह्मश्ञाक्तियोँ हारा! उन पर थोपे 
जाने वाले अंतगत विवादों और "निर्णयो पर न उतने की इच्छा एफ कार 


फिर से औल ।955 मैं इण्डो नेशिया $ आयौ चित बाण्हंग सम्मेलन में व्यक्त 


हर्न । याज तम्मेलन में प्रतिपादित सिलान्तौँ में गटनिरपेक्ष देशो के आन्दोलन 


के लिए एक व्यव्टारिफ दावा प्रस्तुत जिया । आाइंग में भारत जारा 


५) 


प्रस्तुत पंचशील के तिठान्त को पुड । रपेधता की नीति कौ मज्छुत बनाया । 


'नर्मट पी के नेता, टीटो ना सिर, नेहरु अ तिरन्तर तम्पर्क बता 
न सुगारुला(व्या ला(वरा) 


रहा और प्ीमों जुलाई । १56 भै हिऔौनी, उपपस्मेस्ड भे मिले । इत सम्मेलन 


भे यह धारणा पष्ट की गई फि "निल विभाजन नहीं, बल्कि सिच ससर 


पर तामहिक परशा की आदाक्षा, स्वाधीनता के परिधि पित्तार और एफ 
|... 
दै | 


धा के अन्य पैशी पर वर्चस्व की समाप्ति त ही प्राप्त की जा मकती ४ 


ड्रिओनी में ही ।१60 गटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन 


is es >> 
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लाने का पिवार जिया । परिणामत्यत्प ॥96॥ में जैल्रोड गियर सम्मेलन 


चु 
हुआ जिसने इस जान्दोलन के भावी विकास की नींव रखी । 


* गुढ निरपेक्षता, शा ति, मपि, त्वाधीनता सभी राष्ट्रों की 
प्रमानता' एक दूसरे कै प्रति जावर और भाई की प्रतीक है 
गुटनिरपेक्षता एक ऐती नई विश्वव्यवस्था' का समर्थन करती है, जौ मानव 
कल्याण के उच्य लक्ष्यौ के लिए प्रतिव.. हौ । गुटनिरपेधता फिसी एक शक्ति 


पा झा झुठो के तंग्री्णा और ती मित हितों की धारणा है । गुट निर 


पैक्षा। शालि और तउ-अस्तित्व की घिया कौ हुदुटू करते छा पाम्नडिक 
प्रयात है । गुएननि » उप पपिशावाक, साम्राज्यवाद जातिवाद और रँग- 
अद के विरोध की नीति है, बल्कि लक्ष्य को याने झा माध्यम ही लक्ष्य है । 
समत्य मानय जाति के लिए शाति और तम्मद्धि विषादी और तनावॉ भे 
मुक्‍त दुनिया ही चौगो के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए अपनी 


So SC RN >> उपयोग ग त SS == | 
शाकायी आर स्ती का उपयोग कर पकणी है | 


गुट विरपेक्षपा की नीति और व्यवहार पीरे-थीरे अन्तर्राष्ट्रीय 
मामला में एक परपु शकि बनकर उभरी है । रशिया, अफ्रीज और शैटिन |. 


अमेरिका के देशी कै स्वाधीन राष्ट्र कै रूप में उदय से इस प्रक्रिया मेँ सहायता । 
मित्री। गुटनिरपेक्षता की धारणा ने शऊ ऐसे समय आकार ग्रहण्णा जिया, जब | 
दुनिया लंबे और तिनाशशारी द्वितीय नहाय॒द्ध के परिणाम स्वल्प बिखरी हुई 
थी जीर महाशपितयीँ के बीच घटी हुई थी सर्वोच्चता और प्रभाव वित्ता 
के लिए “गीत पु८" उड़ा हुआ धा । अफ़िणा और एशिया के नव स्वाधीन 
देशों ने इत शीत झु. धे अलग ही रहने का निर्णाय छिया । राष्ट्रीय हरला 
के कारणो त सी छन नव-वाधीन देशी अँ जपने आयको जनिक गठबंधरनाँ ते 
दुर रखा । युगोत्चपा किया, के मार्शल टीटी, मिश्र के गर और भारत कै 
जवाहरलाल चेडू न गुट निप्पेछ की धारणा को शा ,र देने और विकसित करने 
तर्वा चिर पहत्वपूर्णा घोशदान दिया । “ 


ee 


शनक आया 
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- ४० 
“ आयाओी पाते ही भारत ने गुट तिरोडा के! अपनी रान्द्रीय 
नीति फे ल्प में उपनाया । अर्या ने इत नीति की पषधरता घोषित की । 
उच्य उप निक दियौ के प्रति क्रिटिग और अमेरिकी लख मे वकर इण्डो- 
नदिया कौ भी शुटनिरपेशता की नीति आताना उपयोगी लगा ! घगोस्ला- 
विघा पहने ही गुटनिरपेद्दा की नीति की और घट्ट घुका था । गुट 
निरयेध देशों की बढ़ती हुई तंझया में आघती परामर्श, सहयोग और विपत- 
शाति का बढ़ावा देने फे लिए मँच की आ शयकता मडट की ॥ 


टी एन» कौल का कथन है छि “शतिहा सिक द्ण्टि ते गुटनिरपेक्षता 
के गुठनिस्मेखक का प्रादुर्माव बड़ी शक्तियों की प्रतिबल्दिता के सन्दर्भ में की 
जाने वाली तैनिछ तंधियाँ के विकल्प के रुप में हुआ । उपरते हुए नव स्वाधीन 
देशी के लिए यह धारणा तिणे रुप झे आकर्षक धी क्योंकि इस नीति में 
कार्य की स्वतंत्रता निहित थी । आरम्भ में थोड़े से राष्ट्रों भे इस नीति को 
अपनाया । उले भरत, उण्डोने शिया, युगोस्लाविया तथा सँयुक्त अरखगणरा ज्य 
थे । पर 535-सातेमैं दशक में एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वाधीन राष्ट्रॉँ मेँ 
से पधिशाश गुट निरपेक्षा कौ राष्ट्रीय नीति के रुप में स्वीकार किया । 
जहा उन्होनें गठजोड़ कोअत्वीकार किया, वहाँ उन्होंने परम्परागत तहस्थता 
को भी स्वीकार नहीं किया और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पुरी तरह भाग 
लेने का सिदान्त अपनाया । गुट निरपेश राष्ट्री को आरम्भ में दोनी प्रति- 
एदी गुटौँ ने अन्देड की दुष्टि से देखा, तेक्षिन अन्ततः उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव कम झरेन और शांति कौ बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेक के ख्य में मान्यता 
मिली । 72 


गुट निर्पेषता की बटुती हुई लोकप्रियता का प्रमाणा हमें गुट 


त निक 


।° नेहरु, जयाहरला ल-डँडियन फारेन पालिसी, पुष्ठ 396 


2° दुरगादित-नारत-ऊर्जन ते नेहरू और उनके पश्चात, पुष्ठ ५।2 
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निखेय देशों के विभिन्‍न शिर सम्मोलनोँ का आयोजन करते है, तौ कमी 
विदशा मेर पो के गम्मेलन का । इसके चार प्रमुख नाभ होते, गट निरपेक्षा 

। लोकप्रियता हं वृद्धि होती है । अन्तराष्ट्रीय मामलों पर गुट निरपेक्ष 
देशे के दुष्टिणा स्पष्ट लप में अभिव्यक्त होते हैं, गड निरव भागी 

में पारस्परिक राजनीतिक आर्थिक एव नास्कुतिक सहथोग की वा, होती 
[र गुट निरपेक्ष देशों की आवाज को बल मिलता है । 


प्रधम शिवर सम्मेत्नन बैलोड ।१७6।-- -. - 
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बैलशड गुट निरपेक्ष राष्ट्रों झा पहला शिउर सम्मेलन जैलोड मैं 

सिततम्वर तक ।96। में हुआ था, जिस युरोप और लैटिन उीरिका 
पाय देप सहित कुल 28 द्रे भे आग लिया था । इसमें भारत के तत्णा- 
गीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु पगोस्लाधिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटौँ 
मयुर अरब गणराज्य मिश्र के राष्ट्रपाति कमाल अब्दुल नासेर और इण्डोने 
शिया के राष्ट्रपति हुको हुकार्णो थी शामिल थे । भारत के तत्कालीन विदेश 
मंत्री स्वर्गसिंह भे भी सम्भेवन में भाग लिया । तम्मेतन में ज्वनन्त अन्राष्टीय ै 
समस्याओं पर पियार किया गया और महाशक्तियोँ ते अनुरोध छिया गया कि 
शीतयुद की उप्रा जम करें, पारत्पारिक वार्ता, द्वारा समस्याओं के समाधान 
दे, निः्ात्मीजरणा की दिया मैं सक्रिय ल्य रे आगे बढ़े और प्रत्यक्ष वार्ता 
फरक परमाणु परीक्षण तथा शीतयुद् की समस्याओं को निलटाए । यह मत 
प्रकट किया गया छि विइव में शा ति स्थापित करन के लिये आउपयक है फि 
ममी ऐशो की आर्थिक, सामा जिक: और राजनैतिक पिछ्ट्वैपन से मुक्ति दिलाकर 
उन्नत अवत्या की और आसर छ्या जाए । विद्वाप्ति भ कहा गया कि तती 
दैशी कौ ऊपने दूय ते शासन सँचालन की पुर्णा त्वतँवता होनी चाहिए तथा 
परेन्न मामलों में विदेशी शाक्तियाँ को हलापेप नहीं करना चाहिए । नी 
तरस्य ने रंगभेद के नाम पर मनुष्य-समुष्य में व्याप्त घेणा पर खेद व्यक्त छिया | 


और दिण उक्रीझा की रंगभेद नीति की मर्त्तना की । शिव में सैनिक 
अड्डों जी त्थायना पर शोभ प्रफट ठरते हुए उन्हें समाप्त करने की अपील 


उत प्रचम सम्मेलन में गुट निरपेक्षता के मिद्वान्तौ के त्पणट निर्धा- 
रण के माय ही गुट निरपेश देशों के बीच नीति निर्धारणा के त्तर पर 
गमन्यव में पङ्त्यपूर्णा योगदान दिया था । सम्मेलन के चार महत्वपर्णा 
निऽ्क्जौ को विभिन्न आामाजिङ और आर्थिक प्रणालियाँ वाले देशो कै 
पीच शािपुर्ण तह-अस्तित्व की त्वीफुति और चलन की आवश्यकता; ताकि 


“>. 


शीत युद कौ वास्तविक यु; में परिवर्तित होने से रोजा जा सके । 


नव स्वाधीन राष्ट्रों की प्रगति के लिए गौतिक और मास्कुतिक 
प्रणा लियो भे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार की आव्यकता । 


उप भिपशवाच और साप्राज्ययाद भे विराक्त मैं प्राप्त आर्थिक 
अंतुलन की समाप्ति । 


गया जिक प्रणी लियौ में विभिन्‍नताओं के कारणा उपजी 
मस त्याजी के निराकरण के लिये तत्काल आवश्यक कार्थवा हियौः छा समर्थन । 


इत सम्पेलन के परिणामस्वल्म अन्तराष्ट्रीय संकट के समय बातचीत 
के माध्यम शे तनाव घटाने में मदद मिली + तभी ते अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धी फे 
पन में रचना त्मक प्रध्षत्तिया विकसित होना प्रारम्भ हुई । परिणामस्वरूप 
प्रय झाक्ि गुटों के स्व में उरमी गार्ड और ।१७३ Ts त ना प्रतिबंध । 
तमगोत्ता नास्को मैं. हुआ जौ जिःशास्तेहरणा की दिशा मैं पहला कदम था ।? | 
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। ° नेहरू, जपाहरलालञ्डण्डियन फारेन पालिसी, ।96।, पुऽ्ठ-।50 
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वितीय शिखर तन्भेलन काहिरा | % ५- 


म्मिलन से प्राप्त सकारात्मक प्रक्रिया कौ तेज करने के 
उद्य से दुसरा सम्मेलन काडिरा मैं 5-0 अक्टुरर ॥96५ तक आयौ जित 
किया गया । उसे ।0 पर्यविधकों वडित ५7 देशों भे भाग निया था । 
गरत की गौर ते वर्तगान प्रधानम १ क्री शास्त्री और विदेश मंत्री सवर्णः पह 
ने भाग लिया । इत सम्मेलन में झाहिरा “घोण्णा पत्र” कै नाम से एफ 
सजणा पत्र त्यीझार किया गया । घोषणा में कहा गया फि गुट निरषेधता 
। सिन्धो ने विश्व में विवास को प्रेरित किया है और पे मानवता 
७ कल्याण और शांति की प्रगति के लिए दिनो! दिन एक सड गति 
घने जा रहे हे । जाहिरा सम्मेलन गुट रपेषता को अन्तरराष्ट्रिय जारि 
और समध को घटाने वाले तत्व फे स्प मैं नया आयाम चिया । सम्मेलन 
१ शषुक्त राष्ट्र फो महासभा ते उसकी 20 वीं वर्षगांठ पर शारतिपूर्णा सह- 
अस्तित्व के सिळान्तो कौ प्रतिपादित करने की सिफारिश की । काहिरा 
पौजगा में बह थी जहा गया कि विभिन्न राज्यो $ वीच शांतिपूर्ण 
पम्दन्धी के नियत के लिए विभिन्न देशी झारा बल के प्रयोग या धमकी 
प बचना घाडिए । विभिन्न राज्यौँ की स्थापित सीमाएँ अतुल्लंघनीय रहेगी । 
और हर देश जो' दुसरे देशों के मामलों में किती मी स्य में वाधा नहीं डालना 
घाडिए | तीमा सम्बन्धी विवाद गाँतिपर्णा सायनोः और चिदैशी हस्ते 
के बिना हुलड्राए जाए | 


* निःशव्जीकरणा कै महत्व कौ स्वीझार करते दर. तिर्गट देशों 
के दुसरे सम्मेलन ने आव्हान छिपा कि मानवता के पद गीर गणधिक 
तहार फे उतरे ते मुक्त करने फे लिए तत्काल और व्यावहारिक तमाथान 
जीथे जार । चीन दारा उत्त तमय तमा हित परमाण विस्फोट की ख्वरो 
कै सन्दर्भ भे लालदहाएुर शात्त्री ने सम्मेलन फे एक विशोधय मिशन चीन भजने 
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का अतुरोध दिया था जो चीन को पर माण परीषण न करन के लिए मनाए । 
फाहिरा में उपत्वित समी राज्याध्यक्षों भे आणविक शस्त्री के निर्माण, 
टागत या परोधणा न करने के लिए सहमति प्रब की और गात्को की 


° ~, 


आदान परीक्षण प्रतिबंध संधि चेते छित्ती समझौते में शामिल होने की इच्छा 
pS सय नप 
प्रकट का | 


मंगला, मौजा म्विक और पुर्तगाली गायना मेँ पर्तगाली दमन 


५; 
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जे सन्दर्छ में आसय दल ने उपनिवेशवाद के अवोर्गो की समाप्ति पर बज 
दिया । दर्शिण रोडेशिया और दक्षिण अफ़रिका के सन्दर्ग मैं रुभेद और 
तीय भेदभाठ वी नीतियाँ की कड़ी निंदा की । आत्मनिर्णय के सित 

नै समयन करते इए भारत के प्रधानमँग्री भे घेतावनी दी कि किती जन्य 

देशी छारा दमित देशों को आला निर्णय का अधिकार है | किन्तु यह अधि- 

गी सप्र स्वर्त राज्य फे छिल्ली एक भाग या पैत्र पर लाग नहीँ 

ग जा सकेता । अन्यथा इससे चिरा और अराजकता आएगी और 
किती थी देश की एकता पुरश्षित नीं रहेगी । 


/ जा चिक कन मैं सम्मेलन भे यह हुष्टिकोण व्यक्त किया छि 

उव के आर्थित विस की जिम्मेदारी मर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समदाय की 
ही नित और न्यापो चित अर्थव्यःत्था के विकात में सहयोग देना ममी 

देशो का कर्तव्य है । निरपेक्ष देशी की आवाज को बल, मिलता है ॥7 | 

ताकि सभी राष्ट भय और राशा के थिना रह कै । सम्मेलन भे यह भं । 
निर्णय भी किया कि गुट निरपेक्ष देश तंपुक्षा रुप मे संयुक्‍त राष्ट्र को हद 

करें । ताकि यह विश्‍व सँस्था अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे और सहयोग | 

कौ बढ़ाने का अपना लक्ष्य पुरा कर कै | क 
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2. िनंमा न-माप्ला चिकत, पृ. ।2, 5, अवहुबर ।96% | SI 


iit स ने तम्दलन के घोथणा' पत्र की सराहना करते हुए कहा 
* काहिरा घोषणा में शांति सुदृढ करने, उपनिवेशंवाद के अवशेधों का उन्मुलन 
करने और पिधिन्न राजनीतिक व ताशाजिक आदेशों वाले राष्ट्रो ने यह 
आत्तित्व स्थापित ऋनि की उच्च आवनाए निहित है, जिनको सभी लोग 


PY) नम का गुन सु नाक जेट 
हृदय त स्वीकार जश है । 


तृतीय गिदखेर सम्मेलन 
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जाम्दिया की राजधानी तुसाका में 6-॥0 सितम्बर ।970 तक 
इए तीसरे गुट निरपेत सम्भेलन-ततक आन्दोलन में 5५ देश शामिल हो चुके थे । 
इस सम्मेलन में ॥। परमिका और तात मेहमान दल भी शामिल थे । भारतीय 
दल शा नहृत्व प्रधानजी श्रीमती गांथी ने किया गया । विदेश मंत्री के रूप 


औँ न सिँह 
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इस सम्मेलन भें शामिल हुए थे । 


तीसरे तम्पेलन में शांति स्वातँत्रय, विकास, सहयोग और अन्तराज्रीय 
तंदंधो के लौकततीकरण्या पर एक घौषणा शत्र स्वीकार किया । आर्थिक प्रगति, 


तंपुकत राम्ट्र निःशस्तीकरणा, समुद्री स्त्रोत छा दोहन, उपनिवेशों ळी समाप्ति, 


दक्षिण रोडेशिया, घुगाली उपनिवेशों, नामी विया सायप्रस, रंगभेद और पिचम 
एरिया तथा हिन्ट्पीन री स्थितिपॉ पर थी वक्‍तव्य स्वीकार किए गए । 


सम्मेलन में श्रीमती गांधी ने कडा कि ” न केवेल राण्ट्रीप सम्मान 
बालक राष्ट्रीय हित ळी भी माँग की गई है फि हम अपने घरेल और अन्तर्रा- 
घ्ट्रीय मामलों मेँ काने निर्णय किसी विदेशी जादेशा के पास गिरवी न रखे | 
यह हमारी गट- निर्पेक्षा की नीति छ प्रमुख अंग है । हम किसी 


So os नि वलि an eee es विधिमा eS 3०७८-3५. 


। उ हिन्दुत्तान टाइम्स, नई दिल्‍ली, ॥0 सितम्बर । 970 


शुट या सैनिक गठबंधन में नहीं । हेम ई एक ही गट में रहना चाहते है 

और वह गुट है शांति का, जिसमें जितने भी देश शामिल हौ हमारी नीति 

गैर सामहिर तेप्रभवा, मुक्ति और शांति के प्रति हमारा पर्माणा और अपने 
ते पजादी ग्यान और शांति के ताय बेहतर जिंदगी जीन का अवतर 


क दी उभारी आ एयकता की अव्यक्त गठ-निरपेक्ता है । Fs 


ग समोलन जे मख्यतः सँसार के ताधन सम्पन्न और निर्धन देशों 

भे खिभाजन के कारणा होने आते तैघई की-शौर ध्यान आ पित किया गया । 
तथा आर्शिक व अरयात्मक आधायकताओं यर बल दिपा । 30 भेटत ने कडा था- 
दो तैजिक गुटौँ का गुकावला करने के लिए हमे तीतरा गट नहीँ बनाता 
चाहिए । बसी लिए गट-लिरपैध देशी को स्थायी सगठन त बता | और न 

लका स्थायी कार्यालय ही स्थापित किया गधा । जफित समघ समघ पर शुट 
सिरम देशों की मंडी स्तर तया शिकारी त्तर पर बैठक होती है और 
फवमिन्न समस्याओं पर प्रस्ताव पारित कर मेतिक दंडाय डाला जाता हे ता 


रायते आथ पिय सँगठनौँ के माध्यम भ तंगठित्त छार्घाही का तियय 


८ 


किया जाता है । 


° जुताका सम्मेलन गुट- नि रेप भागी के बीच और अधिक एकता 
तप 


न्न एरते में सफल रहा । इससे भारत कौ शिया और अफ्रिका फे अनक देशो 


उ ॥ 
भे घ्मिडठ दिपदीय नरपेश क में छल्कि परै पशव भ भारत को अपनी स्थिति 


सुधारने में भी तहायता विग क 


Se“ em dre न्याया 


. |.. नवआरत टाइम्स, नई दिल्ली ॥। 'ितम्वर ॥५॥0 
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चतर्थ पिर सम्मेलन अल्जीयर्त ।१7३= 


बसी भिन हनन याप चिकन SN SEO 


अल्जी वर्ग में 5-9 सितम्बर ॥975 तक आयोजित चौथे शिषर 
परेतन में 75 देश 2५ पर्यवेक्षक देश और 7 मेहमान इल शा मिल्ला -हुए । 
भारतीय दल का चैतत्व प्रीमती गांधी भ फिया । भारतीय विदेश मंत्री 
स्वर्णीशिँह सम्मेलन जी राजनीतिक समिति के अध्यक्ष थे । ° इस सम्मेलन 
में एक जाम राजनीतिक समिति की घौजणा और आर्थिक सड्योग के लिये 
एक सँघर्ठ कार्यक्रम स्वीकार दिया गया । इस सम्मेलन में केवल विवाए की 
अपेशी” आवश्यकता छे अनुरूप कार्य करने की इच्छा और चित्रवास की भावना 
ज्यादा थी । तनाव शैधिल्य के प्रोत्साहन और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतँगी में गुट 


पभिशपैज्षता के औधित्य पर सर्य तम्मति रही । गुट निरपेष्ठ देशी दारा अपनी 


कार्थवाही करने की आजादी की आपश्यकता को स्वीकार किया गया । 
यह निर्णय जिया गया कि गुट निरपेक्ष देशी कौ प्रभावित करने वाले कोई 
धी अस्तरष्ट्रीिय निर्णय संबंधित बेरी की बराबरी की मागीदारी के 
खिया न किया जा सके । आर्थिक ष्र ' उब आवायकता पर बल दिया गया 


कि गुट निरये के छारा अपनी स्वतत्रता कौ तुठुट किया जाए और आत्म- 


मिरा कै लिए तामहिक प्रयास किया जाए | _ 
प्रथामयते श्रीमती गाँधी ने कहा- ° कुछ घडे देशी दारा दुनिया 
प्रधत्व स्थापित रखने के प्रयत्नो का विरोध किया जाना चाहिए तम्मैलन 
भ बड़े राष्ट्रों की चर्चा और आलोचना हुई पर चीन का उल्लेख नहीं हुआ । 
प्रेक्षनँ भ पह महत किया छि शिखर सम्मेलन चैं पापिचमी देशों से अधिक रुत 
और चीन ने रुचि ली थी । बडे राष्ट्रों छस-उमेरिका के बीच पैबंध सुधार 
ति होने वाले लाभ तभी राष्ट्रों में तमान रूप ते बंटने चाहिए । 


Ce es ee: प्यास to oo 


१० दिनमान ॥6 सितम्बर ॥973, पुष्ठ 3-52 
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फरिणामस्वस्प घड़े एकर दारा छोटे राष्ट्रों के शोधण के नश स्यौ का 
कात नहीं होना चाहिए । 


॥१97५ में ॥7 गुट निरोक्ष देशौ के पिदैशा मंत्रियो का तीत-्यीच 
वियज्तीष तम्झेलन ठा । इसी तरह ।975 में हवाता मेँ सम्मेलन, अगस्त 
। 975 मेँ लीमा में सम्मेलन हुआ । इन समी सम्पेलनों में हिन्द महातागर 
की समस्था, प जन्य राजनीतिक महत्वपर्णा प्रानों पर विद्यार हुआ जैसे 
तनाव में शिविलता, पत्रियमी एशिया मेँ उपनियेशां की तमाप्ति छिन्द-वीन 
तथा ज्ाइप्रल, फिलिल्तीन समस्या, अन्तराष्ट्रीय आर्शिक संकट के कारणा 
गभीर सप मेँ पबा पित देशौ की जटिल समस्या आदि पर विवोष जोर 
दिया गथा। | 


१976 में नई चिल्ली भें एक गुट-भिरपेव देश का मैशिमँडलीय सम्मेलन 
बुलाया गया । यह सम्मेलन इत दुष्टिटकौणा' ते महत्वपूर्णा था कि उमे हेती 
समाचार शैजेन्सी के गठन पर विवार विमर्श किया गया जौ इन देषा की 
वास्तविकता आवश्यकताओं व उपलब्धियाँ का कैन्द्र-बिन्दु मानकर नमाचारौ 
का सुह और आदान प्रदान करेगी । उतके माध्यम से म ठेवल पशिचम देशा 
की उमाचार एगेंशियाँ पर आश्रित रहने ळी स्थिति यत्भ हो जाएगी । श्री 
मती गांधी भ झहा- ° गुट-निरपेक्ष देशों औए उनकी पातको के बीच अतमान 
तास्कुतियाँ और आर्थिक रिश्ते की चर्चा की वे देशा ही औधोगिक साज- 
बन्याच तकनीकि जानकारी देने के मुख्य स्त्रोत रहे उनको अपने पुर्वागाह रहै, 
जित कारण हमारे स्वल्प को विठूत करके प्रस्तुत छ्या गया । इत्ती तरह प्त 
हम लोग उनकी उपसिविशवाद नीति के आताती के साथ शिकार हुए ॥? 


॥० द टाइम्स आफ इण्डिया, .20 सितम्बर, ।975 पष्ठ-उ) 
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ee ७ कक. 3० 


[ट निरपेक्ष देशों के पिर तम्मेलनो के क्रम भें पांचवा लेकिन 
एशिया में चायो सित होने वाला पहला सम्शैलन कौलम्थोंँ मैं ।७6=।9 
अगस्त ।97६ तक हुआ था । इसमें 86 सदस्य वैश ॥0 पर्यवेक्षक देश ॥2 
पर्यवेक्षक संगठन और 7 मेहमान देश शामिल हुये । भारत की मीर प्रधान 
मज्जी व विदा मंत्री नै भाग चिया था. । 


प्रीलका की प्रधान मंत्री प्रीमती भंडार नायो ने इस लम्भेलन 


श्रीमती भंडार नायके ने निर्गुट आंदोलन को "युक्त राष्ट्र संघ में 
२ ° का ल 
घहुमत का आतंक की संज्ञा दिये जानै/तिटप्पणी करते हुए कहा कि निर्शट 


भआण्रोलन न कभी ऐसा रहा है, न शक्तिष्य गैं वह हैसा स्प तेना चाहता है | 
उन्होंने घौफगा की कि गुट निरपेक्ष देश का संघर्ष किसी भी राष्ट्र अथवा 
समुदाय कै पिस्द्ध न होकर अन्याय अतहनशीलाग, असमानता तथा साज़ाज्यवादी 


हस्तो और नेतृत्व के विरुद्ध है । प्रीति तब देणा का अधिकार है, इसलिय 
इसका दायित्व भी सब पर होना घाहिये । 0 


भारत की प्रधान मंत्री प्रीमती गाँधी ने कहा कि ° सम्मेलन कौ 
अधिक न्यायसंगत उन्‍्तराष्जीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कै 
निर्माण का सखा प्रसारित करना चाहिये । भारत की नीति के सवध में 
स्पष्ट 'फिया कि भारत ने तदेव अपनी कथनी और करनी मैं स्वतंत्रता, न्याय, 
समता तथा हहयोग का पक्ष लिया! । अत्यन्त विषम परिप्यितिपौँ में धी 
अपने विचारो गौर सिद्धान्तों पर भारत हमेशा दट रहा उपनिवेशवाद तथा 


ची 


| ॥ दि हिन्दुस्तान टाइम्स = ।5 उगत्त ॥१76 
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जातिवाद मे सभी तवरूप के खिलाफ जोरदार सँघ किया है । उन्होने कहा फि 
° आनवता की उन्तरात्मा” के रुप में गुट-निरपेक्ष आदोलन की अब तळ की 
उपलब्धि अत्यंत गहत्वपर्ण रही है । फिर मी हमें व्यापक परिपैक्ष्य में 
शायना है और सिघटनकारी प्रदातियौँ मे परे रहता है । उन्डोन कहा, यह 
तर्वया उचित ही है छि, एशिया, जिसने विदेशी शातन काल मैं पँत्रणा तही है, 
गुट निरपैईता की भावना अंगीकार वालों में अणी श्रीमती गाँधी 


भ सदस्य देशों $ एउट होकर शाति करी रक्वापँफ्ति मजबूत बनाने की अपील 


छी । सँयुक्त राष्ट्र सँघ के महासचिव डा» कुर्त वाल्डहाडम भें कोलम्बौ पहुवन 
पर कहा गट निर देशी का कौलम्बो सम्मेलन ताष्ट्रसँप के कार्य और विव 


प्र 
बाति एधा सरशा औं महत्वपूर्ण योगदान करेगा । 


€ यं 


न्प्रीमती भडारनायके. भे निर्गट देशा की नई अर्थ व्यवस्था कै निर्माणा 

के लिये आव्हान सिया व इतकी ल्परेखा प्रस्तुत की । उन्होने कहा कि लि 
रऽ की एक नई ग॒द्रा का प्रचलन करना चाहिये । तीसरी बानिया के शिंधे 
एक व्यापारिक बै स्थापित करना बाहिये । आर्थिक न्यात की प्राप्ति छ 
सँघ मै हौँ जिज की वित्तीय और मौद्रिक प्रणालियोँ का गठन करना चाहिये । 

गुट राष्ट्र उपनी निजी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करें और अपनी 
पुरात मुद्रा निधिधौ से विकसित देशी की आर्थिक शक्ति का पुळाषला छर 
सके | श्रीमती भँडारनायकै का उतरा लगाव यह है कि तैल, ताबा, चा उसाईड 
और युरेनियम आउ महत्वपूर्णा कच्चेमाल के गिवे उत्पादक संस्था; स्थापित 
को जावे । ताकि चिकतासशीत दशा उन वल्तुओंँ के लिये उचित मुल्य प्राप्त कर 
सके । निर्गुट देशा! के लिये इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और व्यापारिक बैंक अलग 
भे त्यापित हौ जाए ताकि विकाशशीत दशा त्वपँ ही पारत्परिक तहयीग ते 
अपने आर्थिक उत्थान के लिये कुछ कर तकी हैं । यदि समी जुट देशों की 
आर्थिक जवित तँगडित हो जाए तौ, वे उपमे पैरौँ पर उड़े हो सकते है और 


Fe “व nr er ree + म: 


।° नव भारत टार्डम्स ॥976 प्रृष्ठनठ 


2l 
न्हे विकसित देश के समर्थक पा म्रबापेकी बनने मे मस्ति मिल सकती । 


° पिट सम्मेलन दारा स्वीउुत आर्थिक घीषणा पत्र में नई अन्तर्रा- 
ञ्ट्रीय अव-व्यवस्था' की स्थापना पर जोर दिया । मेजबान देशा श्रीलका दारा 


० 


तैयार किए गए इन घोधणा पत्र के मतविदै में भारत के कई महत्वपूर्णा पुधावो 


को आमिल जिया गया । घीछाणा पत्र की मुख्य बाते है गुट निरपेक्ष देश महत 


रते है कि वर्तमान आर्थिक व्यवत्या' ने अमल परिवर्तन तथा पुनर्गठन किए बिना 


तारी दुनिया याएळर विकातशील देशी की, आर्थिक समस्याओं का हल 
“भी x 
S| 


व दै | र्दन आर्थिक व्यवस्था में अव्यवस्था विश्व की मण्डियो के हाल 
के सँकटौँ ते सफ तीर पर पह स्पष्ट है । तचा विश्व समुदाय आज एक हैती 


आर्थिक व्यवस्था की खोज करने पर विवशा हुआ है, जौ सामान्य शौयर 
८ I 
पो, समानता, परस्पर निर्मरता सयौनादित और सहयोग पर आधारित || 


"क 
TTT 


५ पढी घड़ी शैमिक शाकियो निःशस्त्रीकरणा की दिशा नै काग 
करें अपनेग्ताधथनों का एक बड़ा भाग विकासशील देस की आर्थिक स्थिति कौ 
हुधारने मँ लगाए तौ विक्रात्ज्ीत कारो ळी काफी जरते पुरी हो सकती है 


uf ए किया गधा तौ निकट भविडय म ही विकक्तित तथा विकासशील देशा 
के कीच की खाई पाठी जा वकती है 2 


० पर्सन दार स्वीऊृत राजनीतिक घौधणा पत्र मैं तनाव शैथील १: 
शब्दाँ कौ बाई स्थान न देकर सभी देवार के लिए स्थायी गति की स्थापना . 
कै अन्द में "अस्तर्राड्ट्रीय तनाव भैं कमी * थाक्याँश झा प्रयोग किया गया है । 


ना>_:>>“> २०५9० ऊन on em 


० स्हिटुमैनन ।७ अगस्त ॥976 


कु 
2० = पेषी = | म 
5० हिन्नुस्तान टाइम्स, अगत्त ॥976 पुष्ठ = ॥8 


ie 
भारत की राय की प्रमुख त्यान दिया गया । राजनीतिक घोषणा पत्र मैं निर्गुट 
निरपेक्ष देशा? के राष्ट्राध्यक्षों और शातनाध्यक्षो मे अन्तराष्ट्रीय समस्याजी के 
स्याययुक्त हल के शिए प्रभावी अमिका अदा करने का कल्प ठ्यपत किया ।7! 


० हौलाप्वी के इत पाचवे भिर्णुट शिखर सम्मेलन में विश्व के चार 
प्रहाटोप के ४0 घे थी अधिक राष्ट्राध्यक्षां तथा शातनाध्यक्षी ने भाग लिया । 


मालदीव कौ निर्गुट राष्ट्र सँगठन का पुर्णा सदस्य बना लिया गया । इस प्रकार 
यह देशा सँगठन का 86 वा सदस्य बना । पांचवा शिखर सम्मेलन ।9 अगस्त 


को राजनीतिक और आर्थिक हौ जाना व स्वीकार करने के बाद समाप्त हौ | 
गया । निर्गुट देशी का जो आर्थिक कार्यक्रम शिर सम्मेलन भे स्वीकार किया है | 
उक्त अपील की गई कि, आर्थिक और सामाजिक विकात के लिए "एकताको" | 


स्थापित कर सन्‌ ।976 फे अंत तक उतको' शुरू कर दिया जाप । सम्मेलन 25 | 
सदल्णीय व्युरौ में भारत, धरीला, ईराक, सी रिया, फिली स्तीन, म क्तिमोर्चा तथा | 
छण्डौजिशिया आम हठमति के आयार पर सदस्य चुन लिए गए । अफगानिस्तान 
और बंगलादेश वयर मैं स्थान पाते के लिए अपने दावों पर उड़े रहें और तब ॥ 
पह निर्णय किया गया कि तीन वर्ष के कार्यकाल में शुरू के डेट वर्ष बंगलादेश 
“2 


>. 


और शेष डेट वर्ष अफगानिस्तान सदस्यता ग्रहण करेगा । 


छष्हम शिखर सम्मेलन हवाना= ।979 


न्स क्या स्त 


:.५ ८७५४, 44 & 743. ve 


शै टिन औरिका में पहला और कुम में छठा सम्मेलन 5-9 अगस्त कक्ष 
रवाना में आयोजित किया गया । इस सम्य तक तदस्य देशों की सँख्या 9५ है 
ही गई । बीत करी और तंगठनोँ ने, पर्यवेक्षक के ल्प में और ॥8 चौ ने 
अतिथि कै ख्य में आग लिया । भारतीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व तत्कालीन | क 
सिदा मंत्री शयान "श्र ने किया । सम्मेलन के उपाध्यक्षों में तै एक भारत घुनागप 


FT 


ere —————————भअअ |] पट 


॥० टाइम्स आफ इण्डिया, अगस्त ॥976 


| 

|| 

2° इण्डिया पैक गाउण्डर्ह, ।6 अगस्त, ।976 he | 
॥ | 


“द 


“ यह शसोलन एफ तनावपूर्णी वातावरणा में हुआ । कम्पूयिया, मिश्र 
हुतराइल तैथि3 और पत्रिययी सहारा के प्रन पर मतमेद जाफी गडे थे । मुल- 
भत उद्देश्यों और तद्ष्यों के तर्षण और उतकी मावी ममिका और दिशा के 


बारे में भी अभिवियतता थी । 


° कुस्पधिधा के बारे में अंततः सर्वसम्मति हो गई । यारत के लुट 


कोण झे अनुख्प ही यह तय हुआ कि कम्पूथिया की तीट खाली रहने दी जाय, 


क्योँ कि उस्त समय गुट निरपेक्ष समुदाय के लिए किसी एक या दुसरे प्रतिनिधि मँच 
कै पक्ष भै निर्णाय तेमा सँगव नहीँ था । मिश्र-्डसराईल संधि पर असहमाति व्यक्त 
को गुट निरपेक्ष आंदोलन ने निष्कासित कहने की मांग पर 
सम्मति नहीं हुई और मामला समन्वय झ्यूरोँ को आणे विवार फे लिए गेज- 
कपी रेल > ऊकार क नए टि 
लिया गया ॥° इस फम्मेलक «गि अन्य शाल टु AS oe गे र द 
ह र और शुछरे स्वश जा शुएदु क सिछान्त = 
ककल के ऋण ऊस ॐ सरे सए्णवाय देशाला उप तक म याणा दयात 
लल उजाला. (बायो स! | 
° नह दिल्ली मेँ गुट निरपेक्ष देशात मैं विदेशा मंत्रियो फे सम्मेलन 
क दौरान फरयएी ॥90) कौ बेल्रोड मैं आयोजित प्रथम सम्मेलन की वर्णजगांठ 
मनाने के लिए एक विशीष अर्थिपीन आयोजित किया गया था । इस जिन 
की पायांची श्रीमती गाँधी और तँयुक्‍्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव डा 


६ वाल्डहाइन ने भी सँबौपित जिया थार अप्विशन ने सितम्बर के गुट 
निरपैश दिवस घोरित किया और उसे हर वर्ष मनाने की सिफारिश की ॥ । 


हवाना £ हुए छठे शिखर सम्मेलन मेँ तय किया गया धा फि अगला 


सम्मेलन बगदाद *ईरा5" में ॥982 भैं आयोजित किया जाए । किन्तु ईराक 


oer Oi cea 


। ०. डा» मलीक, दि उवलपभेन्ट आफ नान-एलाइनॉट इन इण्डियन फारेन 
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BE FESPA 


आर ईरान छै घीय सय के कारण यह संभव नहीं हो तका । क्युबा के 
राष्ट्रपति फिदेल शास्त्रं की पहल पर सातै सम्मेलन का स्थान बदल कर 
ई दिल्ली कर दिया गया । । 


सतर्वा शिखर सम्मेलन दिल्ली-।985-- 


Ses amen se अमन ef = er Oe 5 CE > 


सातव! गुट निरपेक्ष सम्मेलन तात मार्च ।983 से आरम्ध होकर 
मार्च ॥983 तक आयौ जित हुआ । इसम विशव की अनेक समत्याओं पर 
था तीतरी दुनिया के विकास पर गहन विद्यारू-विर्मा हुआ । 


इत लगधग ॥0॥ देशी के प्रतिनिष्ठियाँ ने भाग लिया । विले मुलत: 
यह सम्मेलन बगदाद में होने वाला था किन्तु ईरान, ईराक युद्ध के कारणा 
इसका सौभाग्य 2) वर्ष लम्बे भारत कौ मिला । 


धारत दा प्रधानमंत्री को अगले तीन वर्षों के लिये आंदोलन का 
अध्यक्ष चुनकर तौ गिर्णुट राष्ट्रो ने इंदिशा गांधी के नेतृत्व और निष्ठा के 


प्रति अपने चिषवात और सम्मान को प्रकट किया । 2 


° उत सम्मेलन में शा तिपर्णा तहअस्तित्व का उद्ददेषय रखते हुए विश्व 
की समस्त समत्याएँ जौ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मुख भी घेते उत्तर दछिण क्‍ 
सवाद कै लिए समाधान ठौजना, विकातशील और विकसित राष्ट्रों के बीच अधिक | | 
ठीत आधारौ प्रर पिद्गोध कर वित्तीय सहयोग के तन्द्र में सम्बन्धी की स्थान. | | 
पना करना और उपगानित्तान तथा कंपचिया व ईराक-ईरान तपस्या । 


॥०: धर्मयुग- ।5 अगस्त ।979, पुष्ठ = | 
2« नई दुनिया-9 मार्च ।983, पुऽठ-% र 
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इत एणार असलग्नता की नीति का पिप होता चला गधा । 
भन कि प्रथम गिर सम्मेलन में शरीक होते वाले केवल 28 भा घ और 

` सातवें तम्पेजन तऊ सेख्या बहुती हुई ।0।, तफ पहुँच गई । इमले तपर्थक्ष राष्ट्रों 
की सँख्या बढ़ी, साथ ही इत नीति का विकास होता चला जा रहा हैं, जौ 
फ निश्चित त्य सै पिछड़े हुए, अविकसित राष्ट्रों शव विकास की और जप्रीतर 


राष्ट्रों के तिथे हितकारी रहेगा । 


ता नामा ही सिदार न्त 
अरलग्नता की नोल उद पाण एवं [il “३ 


rn cr तत मति PR बनकर 
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ब्न्न्द 


भै विज्लेष नीति प्रत्येक देशा के प्रशासन का एफ 
महत्वपूर्ण अंग घन गया है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता इतनी घट्ट 
गई है और लगातार बढती ही जा रही हे फि हर दषा को हत पहल परे 
विष ध्यान ऐना खरी ही गया है राजनीति जीवन ळा पुत्र ही गईं 
8 | अन्तराष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव ते कोई धी यका नहीँ है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन और प्रत्यप रूप भे 


ps 


प्रभावित करती जा रही & | इसलिए, अपने राष्ट्र के हित कौ ध्यान में 
रति हए प्रत्येक देश के अन्तरा>द्वीय घटः गाती पर अपना दुज्टिकोणा अपनाना 
इता है जिप कि उत रादर की नीति स्पष्ट हौती है और यही नीति 
'चिदेशा नीति कडी जाती है 


स्वता के पर्व भारत के समक्ष विदेशा नीति निर्धारिणा कहने की 
[सस्था नहीं पर्त स्वर्तत्रता कै पश्चात भारत ७ सामने यह निकट 
समस्या थी वह कौनसी नीति अपनाए जप्त कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिक 
हनन में अपना स्थान तम्सानपुर्वल आए उचा घना मठे । अत्यर्धिक थितन भारत 
तती उस दकत ही परिस्थिति एपिहा पिठ परम्पराएँ जीर सामा जिक घटना? 


आर्थिक, यामा जिक और राष्ट्रीय हित लो ध्यान में रखे हुए भारत की 


विद्या) नीति के शिल्पियाँ ने असलग्मता की नीति अपनाई । 


'सर्लैग्नता आधमिक राजनैतिक दर्शान है जित भारत का योगदान 
एक महत्वपूर्ण स्थान रता है और हम यह भी कह तकते हैं कि भारत न 
आधनिक अर्लग्नता फे तिद्घान्त और नीति कौ जन्म दिपा । पुढोपरान्त 
धारत भे अर्ततग्नता की नीति कौ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुटुता के ताय 
अपनाया । कि उसके महत्व को विश्‍व में स्वीकारा जाने लगा । कोरिया, 
पत्चियमी एशिया, अफ्रिका और वियतनाम की ज्वलत तमत्यार जो असलग्नता 
की नीति के दारा सफल हुई, इस नीति की म ए्त्वपर्णा उपलब्ब्धियाँ है । इती 
नीति के कारणा विश्व अभी तक तृतीय विश्व युद्ध भे दर है वरना द्वितीय 
विश्वयद कै उत्तरकाल में ही तृतीय 'विप्वद्द्ध की भमिका शीतयुद्ध के रूप मं 
बन गई थी । अतलग्नता की नीति शीति लिए एक ठोस आधार के रुप 


मक हि © क. 


उबर 
सँलग्तता की नीति भारतीय नीति का स्वाभाविक करण्य बन 


गई है । धारत की स्वतत्रता के पचाव अभकानिक समल्याएँ और घटनाएँ जौ 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की धी और भारत के सबंध भर धी भारतीय दर्शान और 
उस नीति के मिलाप से बहुत ही उचित तरीके ते नि टाई जा चुकी है जिसके 
फलस्वस्प अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के अनेक तनावाँ' को सरल बनाकर उन पर काड पा 
लिया गया है । अतिक राजनीतिक पंडितों ने प्रथमघार स्वीकार किया कि 
विश्व कै अमक महत्वपूर्णा विवाद अतंलगनता के दारा ही हल हुए है और हो 


सक्ते 


तीय विववयद के पश्चात ˆ शव दौ महाप्रापितयौः में बंट गया 
और शीत युद्ध की लह उठने लगी ' ोत्तेतंग भे कहा घा-"सँतार में 
दी ही सह है “शक मात्कौ की और जाती है तौ दुसरी वाशिंगटन की और, 
तीसरी कोई सड़क नहीं है । " गन यह था कि आरत कौनसी सड़क पर चलें । 


दौगों महाशक्तियोँ के कारणा तीसरी दुनिया के शैटे राष्ट्री 
की तार्वभीणिकता समाप्त हौ गई धी और थे दो महाशक्तिया उनसे शतरंज 
छ गोहर तता उस्तेमाल करने लगी थी । इती विकट परिस्थिति में अर्सलग्नता 
की नीति का विकास हुआ । इन परिस्थितियौ में इसकी सफलता के बारे भै 
किती कौ भी उम्मीद न ती 


पणय में आधुनिक असलग्मता के जनक के रुप मैं पो) जवाहरलाल नेहरू 
ढा नाम भे तो अतिश्योजित नहीं हैं । पॅ0 नेहरू ने असलग्नता जी नीति और 


भारत के बंध के तबंध को स्पष्ट करते हुए कोलम्बो, सुर्निवसिटी में कहा था 
क~ विश्व प्रति का अनुतरणा किती बड़ी शक्ति या गुट के ताथ सँगगन करके 


नही अपितु थिवादपूर्णा मामलों में त्वतत्र हुपि ;ठकोणा अपनाना» अधिन जा तिपौँ 
की: स्वर्त कराना । व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता कौ बनाए रखता, 
जातीय भेद 


उ को दुर करना और अव घीमारी और चिरषरता' कौ दुर 
करना जौ फि तैयार के अधिकतर भागौ कौ प्रभावित करते हैं, भारत की विदेश 


नीति के मुख्य आधार है । न 


उपरी दत्त शाब्दो मेँ क्री नेहरू ने अतलंग्नता के प्रति भारत का जष्टिटकौणा 
पुर्णा स्प से विश्व के सामने प्रकट कर दिया जित पर कि भारत आज भी 
चला जा रहा 5 । असँलग्नता की जितनी सफलता और असफलता है व सब 
प नेहरू के नाग से कित्ती न किसी हद तक जुड्डी 


° पु ।9४5 के पापवार्ती काल भै असरलंग्नता के नाम का जन्म 
हुआ । परक्चिययी देश $ अक्सर तटस्थता या ताटतयवाद शाब्द का प्रयोग 
फिया जाता रहा है और वे इन्हीं तटस्थता और ताठस्द्यवाद धे असँलग्नता 


का अर्थ समने की फो दिका करते है । इतका कारण संभवतः यह है कि पश्चिमी 


ere का 


। ०. दि वैसिक आब्जैक्लीव आफ इंडिया, से [श्री भहरू ने ।७ अक्टोबर । 9५9 
भै दिए कोलम्बो यतिवर्तिटी कै भाषणा ते | 


टत 
देशीं के केवल तटस्थता झा ही अनुभव रहा है । जार्ज लिएका प्रथम व्यक्ति 

थे जिसने गट निरपेक्षता या अर्लग्नता कौ उसके वैज्ञानिक अर्थ में समझने का 

प्रयात किया । _! ठाद में कुछ अन्य विद्वानों ने मी एक नई अवधारणा 

को स्वीकार किया । परन्तु फिर शी परियमी लोग उतंतग्नता को किती 

दसरे एप में देखो है और गैर पश्चिमी अलग स्प और टूम में । गट मिएषे३ 

देश के हुछ नेताओं ने स्वर्थं गुट निरपेक्षा को भिन्न-भिन्न अर्धी में गहणा 

किया है । दर्मा फे राष्ट्रपति उंज़ भे एक बार अपने भाषणा में कहा था- 


० यहं नी 


हि. $असँलग्नताईशीत युद्ध काल में ताटतयवाद कहलाती रही है 
और शाएपड यह नाम ही तही है ॥ 72 


उ इ य- 

गुट निरपेक्ष नीति एक देशा को मत प्रकट करने की स्वतंत्रता दैती है । 
इस नीति के मानने वाले देश किती भी प्रकार विदेशी सहायता फो अस्वीकार 
कर देते हैं | पवि वह उनके आन्तरिक चिषपौँ पर हस्तदैप करें तौ । स्वतंत्रता 
की रक्षा उत नीति का प्रमुख लक्ष्य है । और यदि सहायता देने के माध्यम 
से वदिशी दारा उसकी स्वतंत्रता कौ छीना जाता है तौ पह इस सहायता 
का बलिद्वान कर देगा । 


| जुट-भिरवेक्ष राष्ट्रों दारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रष्नो' पर जो हुष्टिकौणा 
अपनाया जाता है वह विषय की प्रकृति एवं औचित्य पर निर्भर होता है । इन 
देशी की मान्यता है कि महाशक्तिपौँ द्वारा कही गई घात अन्तिम सत्य 
नही होती क्योंकि वे अपने स्वार्स्थ एवं अन्य भावनाओं ते प्रेशित होती है । 


र का SSIS 


८५.१ 0 ०२० बन्या 


॥० जार्णलिस्काञनान अलायमेन्ट एण्ड ज्यूटेलिज्म 


2० जानस्टन, >ती-बर्पाज फारेन पालिसी । 


gh) 
तयु ते अलय रहने के कारणा गुट निरेक देशा किती समस्या को वत्तुगत 
लप से दे ताते हैं और दृष्टिटकोण फी यह त्वतंत्रता ही गुट निरपेक्ष नीति 


छा एक मुख्य उद्देश्य है । 


[ट निरपेक्षता की नीति सयुक्त राष्ट्रसंघ की तया पिःशत्त्रीकरणा 


ने वि में किए जाने वाले प्रयासी का सपर्धन करती है । यह नीति उन 
सभी कार्यों का समर्थन करते है जौ अन्तर्राष्ट्रीप खिंचाव को दूर पयुका राष्ट 
7 45. 


सँघ एवं मिःास्तीकरणा सम्मेलन की सफलता का गटनिरपैेष् राज्यो के लि 
अत्पन्त महत्व है । इत नीति का अस्तित्व ही विशव गति के अस्तित्व पर 
निर है । पड छिड जाने पर गुट निरपैक्षता नाम की कौई चीज, कौई नीति 
नही रहेगी । प्री भेहरू कहा करते श कि यदि वास्तविक युद्ध छिड गया ती 
गटनिरपैक्ष राज्यौः के सामने इसके सिवा कोई विकल्प न रहेगा कि वे जिसे शी 
उचित सगे उत पक्ष के साथ व्यक्तिगत पा सामुहिक रूप ते युद्ध में शामिल 

हौ जाएँ । 


जट निरपैक्षता राट्रीय त्वतंत्रता की रक्षा कै गए, एवै तंप्रमुता 
उन्लीणिटीदेरिटौरियम व गुट निरपेक्ष देशो की सुरक्षा, बाय हस्ति व 
आएमण फो, रव राज्य के बाहरी तथा आंतरिक मामलों में व शक्ति के 
उपयौग कौ खत्म कहने, गुट निरपेक्ष नीति को स्वतंत्र संगठन रहित फेक्टर कै 
ल्य अँ संगठित करना एवै गुट निरपेप्तताळी नीति कौ विशव व्यापी बनाना । 
उप तिविावा द, नव उपामिवेशषवा इ जातिवाद व नजि निज्य कौ खत्म करना व 
राष्ट्रीय स्वततता आन्दोलन भें तहपौग देता और विदेशी दवाव तवा विदेशी 
अधिकार कौ खत्म करना ताथ ही साझ्जाज्यवादी विस्तारवाद के दबाव के 


तरीकों को समाप्त करना है । ˆ! 


ot ा्रगशसन्स 


।० मिश्रा, केश्फी्एवं नारायण , के आएन्त्तान अलाइनमेन्ट इन ऊन्देम्परेरी 
इन्टरनेशनल रिलिशन्स, पुष्ठ ।7। 
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MISSION d 


उप मिविशवा द, उवउपनिवेशावाद, साझा ज्यवा द» रंगमेद नीति व भारत 


es wes ssn vie we 


वि म 


ऽस्त साम्राज्यवाद एवं उप निवेशवाद मे सदियों तक पीडित रहा, 
और उत्ते ताय उसने लगातार संघर्स किया । भारत स्वर्थं ही साम्राज्यवाद 
ते मुक्ति नहीं चाहता या, अल्क पह विश्व के तभी पराधीन झी को 
साम्नाज्यदाइ ते मुक्त करवाना पाछा था । अपनी स्वतंत्रता के लिए संधर्ष 
करते सम्य भी बरत ने पराधीन देता के स्वतत्रता। आन्दौणन के साथ 
पहानुभति प्रकट की थी । जब पछ मिहल ।9का में अन्तरिम सरकार फे प्रधान- 
मंत्री बने तो' उन्होंने पह स्पष्ट घोषणा की कि ¬" भारत स पराधीन देशों 
के द्वारा उप'मिविशेवाद के विए्द्व चला रहे सँघ भै अपनी रुचि रखता है । 
० ७ दिसम्झर ।॥9५7 कौ संविधान सभा मैं बोलते हुए पँ० नेहरू ने कहा="इस बात 
का कुछ चिशोज अर्थ है, जब हम यह कह हैं कि, हम एशियाई देशौ की 
स्वतंत्रता और ताझाज्यवाद के उन्ञ्जलन का सम हैन करते छै । 0 


दुत प्रकार ।१५8 में तंयुक्तराष्ट्र महासभा भै बोलते हुए पॅ0 नेह" 
भ्र कहा धा कि ° आज तक एशिया गाझ्ञाज्यवाद और उपनिधेश़वाद नीति से 
आस्त था, यथपि इसका एक षडा भाग आज स्वतंत्र है, परन्लु फिर शी कुछ 
हित पराधीन है, और पह आएचर्पजनक डात है कि, उपनिवेशवाद कै इस 
तिद्दान्त को बनाये रखे का पाहत करता है । आज तक जो कुछ हौ चुका है, 
उसके लिए एुछ नहीँ किन्तु अब उपन्विशवाद के कित्ती भी ल्प के लिए सक्रिय 
वरोध, तिय तैयर्ष हमें करना है, यह याद र की पहली चीज है । हमने 
एशिया मेँ तवर्य साम्राज्यवादी आधिपत्य तथा उपन्विशवाद की इन हुराईपौँ 
के कारणा काफी कष्ट तहें हैं | इसलिए हम प्रत्येक देश, उप निवेश की स्वतंज्ता 
के लिए वचनबद है । एशिया मैं हमारे पड़ीसी देशा है, पिनते हमारी घनिष्ठ 


__ _ छउ क 


॥० अन्तर्राष्ट्रीय तबंध एवं विश्व राजनी ति, फी» आर*« भाटिया, पष्ठ-उ6-डा 
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न्ता है । हग उनकी और तहानुप्रति की दृष्टि ते देखो है । हम उनकै 
स्वतंत्रता सँघ मे तहातुधति रखते हैं जौ थरी शक्ति चाहे पडू बड़ी हो या 
छोटी, इन उपनिवेगाँ की स्वतंत्रता कौ रौकती है । विश्वशाँति को हानि 
पहुँचाती है । धारत जैसे महान देशा जो उपन्विशिक् अवत्या से निकल चुके हैं । 
व चह नहीँ सोच सकते हैं कि दूसरे देश औप निविशिक आतन के अधीन रहे । 7 


भारत के प्रधानमंत्री के यै पाबय पाज़ाज्यवा दियौँ कौ कटु लगे । इम 
घात का ज्ञान ५0 नेहरू को था, फिर भी विनम्र होकर उन्होंने यह घीघषणा 
कर दी कि भारत इत नीति की नही छोडेगा, जितका अनुशरण हसन अब तक 
किया है । प्रै सतार को इस देश की कर से कहना याहता हूँ कि हम उत्त इप 
शक्ति के सैनिक खल से भयभीत नहीं है । भारत उत कार्य को करने ते भी नह! 


टो 


लटचचकियायिया जिसको मानवता की प्रगति कै लिए वह आवश्यक मानता है । 


भारत उन देशी मे सहानुम्मति रखता है जौ ताप्राज्यवाद एवं उप निविश- 
दाद के विरोधी है या इन दौनौँ वादीः को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है । 
पँ0 नेहरू तो विपत रुस ते इसी लिए प्रभावित थ, क्योंकि वह साम्राज्यवाद श्व 
उपनिवैशवाद का घोर शत था । उन ।१76 के अन्तिम सप्ताह में उलाहबाद 
"भारत" में स्थानीय ताँस्कुतिक सँस्था “कल्चरल लिके इंटरनेशनल" के तत्वाधान 
मं मनाए गए अफ्रीका दिवस समारोह अँ ताप्नाज्यवाद के इस नश रूप का पर्दाफारा 
करते हुए ठीक ही कहा गया फि विव के सभी अविकसित देशो की जनता 
ळा संघर्ष एक सा हैं । उनकी स्थिति एक सी है । सभी अविकसीत देशी का 
शात बढ़ता हुआ साग्नाज्पवाद है जो दुतरे महाउढ के वाद अनेक नए रूपों में 
अविकसित देशों फा शोषण कर रहा है । यह सही है कि आज साओ्ाज्यवाव 
का स्प वह नहीं है जौ आज से पचास दर्द पहले था, लेकिन आज नव ताला जव 
वाद का जौ रूप 


।०. शर्मा, $डाएई श्रीराम-भारत की घिद्ेषा नी ति, पुऽऽ=2 


डे चट भयानक है । इतों। रूप भेद भले ही हो, शोअण भेद नहीं हैं । 
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ताआा ज्यवाद के इत नप ल्प को तमाप्त करने के लिए तती 
अविकसित देशों की जनता कौ एक जुट होकर संघ करना पा हिए तभी 


एक तीसरे विशव की कल्पना तार्थक होगी 9 अफ्रीका इस नए ताझ्ाज्य- 


बाद का घिरीय स्थल है लेकिन अफ़ीकी जनता अब जाग उठी है, और 
विभिन्न प्रकार से ताम्जाज्यवाद के विलय पर्चा ले रही है । यह संघर्ष 
जहाँ एक और जन आन्दीतन के एप भें हैं तही! दुरी और उनके साथ 
त'हिजी वियोँ फा आन्दोलन भी इस बुक घई कौ तीव्र और त्थापी 
बनाने के लिए पुष्ठभगि तैयार कर रही है । हमें इसका स्वागत करना 
चाहिए । 


सग की नीति भी साम्राज्यवादी मनोवात्ति की ही धोतक है 
पिए की समस्त जागरुक जनता की रगड की नीति के विल्द्र एक स्वर पष 
आवाज उठानी घाडिए । आज दुनिया की अमीरी और गरीबी के ध्रुवीकरण 
$ जहाँ गरीबी' गाँटौँ के स्प में बहुती जा रही है । वहाँ रंग भेद नीति 
४ धी कालि और गौर के स्प में क्ववीकरण सा रहा के और एंगमेद की 
इन दोनो प्रकार के पिषपौँ ते मुक्ति 
के लिए उफ्रोगिपाई राष्ट्री को तंघणएत होना होगा । 


विषमता रोज तीब्र हो रही हे 


भारत का हमेशा पह विवार एटा हे छि जाति भेंद और रंगभद 
ति साम्राज्यवाद फे दुसरे रूप 9 | जाति अथवा रंग के आधार पर कोई 
भी शासन अन्य लोगो पर अत्याचार कं, प पिऽटता और समानता ७ 
सर्वथा प्रतिकुल है । इतलिए संगिद नीति का विरोध भारत की पि (सिल 
नीति का प्रवल 'सद्धानत € । 


री (9 


श्रीमती गांधी ने ।968 में मुका राप्ट्र महासभा अँ कडा धा- 


न | 
जब तक दाविण-ाफ्रिका के, अंगोला के मोजाम्बीक को पौर्चगीज गिनी के | 


लोगों कौ स्वते्रता नहीं! मिल जाती, हमारी स्वाधीनता अधुरी रह जाती 


2 =| 
& | 


छा 


उदाहरण के लिए सँघुक्त राज्य उप्रेरिका में मार्टिन लयर किंग 
के नृत॒त्व में वहाँ के काले व्यक्तियाँ को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए 


तंघर्ज चला, भारत ने लथर किंग को भेह पुरस्कार ते सम्मानित जिया । 


` गुट निरपेक्ता के संबंध मैं व उसकी नी ति कौ स्पष्ट करते हुए 
ईरान में कार्म ने सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मन में कहा फि वास्तविक गुट निए-.. 
पतता फौ राष्ट्रीय हितौ की त्या के नाम पर चिदे नीति में अवसर, घा छिता' 
र मनमानी की एट नहीं माना जाना चाहिए । शाज़ा ज्यवाद, उपनीवेषधाद 
रंगभए, जातिभेद व अन्य पेशी के आंतरिक मामलों? में हल्तप्षेप के विलय गुट 
निरपैक्षता की नीति का मल तत्व है, और इसका कड़ाई ते पालन होना 
चाहिए । वह देश जो फिती महाशक्ति को सैमिक अड्डे के लिये तहापता छै 
या फिती गुटननिरपैई देश के लद महाशक्ति को सैनिक अड्डे के लिये सडा- | 
यताः रे या किती गुद-निरपेक्ष देश के विरुद्ध महाशक्ति दारा. आक्रमण छा समर्थन El 
करे या फिती तीम देश में फिती महाशक्ति के छितों की रक्षा करे तो उभे | 
इसे तरह की झार्ययाडी करने पर गुठ-निरबेक्षता की नीति मे अलग कर देना |. 
पावर? शि 
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। ° सितिक्टेड स्पीचित्त आफ इन्दिरागाँधी, पृष्ठ - 35 ff 
२° दिनमान-आाप्ता डिक, 8 मार्य, ।१83, पुष्ठ 52-55 Eg 


र र्त 


* उप निवेज्चवाङ ताझाज्यवा? व रंगगेद नीति कै प्रश्नों को गट 
निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा ही बड़ा महत्व दिया । तभी निर्णयोँ का जो 
गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने विभिन्न स्तरो पर लिए, इन प्रश्नों को प्रमुख 
महत्व दिया गया । गुट निरपेकता का दृष्टिकोण इन प्रशनों के मामले में 
“आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ यह सिध करता है कि यह गान्दी- 
लन घे इसका मुख्य उद्देश्य उप नितेश, नव उपानिवेशवाद, साम्राज्यवाद व 
रंगभेद नीति के जिल्द संघर्थ करना है । यही कारण भी है फि यह आन्दी- 
लन आज्य गदी की नीति से अभिन्न है व उनका पूर्णा समर्थन प्राण 
हुआ व एक जुट होकर उठग़ावाद व वित्तारवादी नीति जो अमेरिका व 


रे साप्राज्यवादी देशौ भे अपनायी हई है । यह कडना अनधित नहीँ होगा 


कि गट निरपेक्षता नीति राष्ट्रीय स्वत ता आन्दीलन भे पनपी था निकली 


® 


है | व आज तक इसकी जड़ें इस आन्दोलन में दिखाई देती है । नव उपनिवेश- 
वाद को मुख्य ल्प से अमेरिकन एका धिकारयाद* मानौपाली” बढ़ावा देता 
है इन नीति के तवते पहले विचारको में ल प्रसिदध अमेहरकन डिप्लोमेट थे 
वाउल्स केल्हर जौ पायवे दाळ के शरु में भारत में अमेरिकन राजदूत की हैलियत 
ते तड़िय थे । वे उग सपथ की अमेरिका की” लचिती नीती" के समर्थक थे व 
उन्होनें कहा था गि " वह तमय बीत चुका है जब पतिचमी राष्ट्र एशिया के 
पीडित लोगो फो उपनी बीण के सहारे नाचने का मजल्लर कर सकते थे । व 
उस णिए उन्होंने नई नीति को अपनाने की सलाह दी-” उदारनीति* ।। 
एशि, अछ्ली का व लैटिन अमेरिका की राजनैतिक उन्नति की 
तमस्याओं के प्रति मए दुष्टिकोणा के स्प मैं नव उपन्विधाधाद की नीति 
हौनी चाहिए । | 
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प्रातयुभध में तो अमेरिका के राजनयिको ने इप नीति का विरोध 
किया । अमरिरी "विदेश मंत्री" डते यह चाहते थे कि भारतं व एशिया 
अफ्रिका के दसरे देशी के लिए कड़ी नीति झा पालन हो । पर यह नीति 


बोका 


नससर 
अग्फ्ल रहने के कारण बाउल सेमर की नीति कौ अपनाया गया । छै 


दशक में नव उप निवेशेवाद की नीति कौ एक क्रियात्मक सिस्टम के ल्प में जन्म 
दिया । थिका उद्देश्य ताझ़ाज्ययादी शोषण को एशिया, अफ्रिका में कायग 


72. 


रखना या । कि राजनैतिक मान्यता .न नव राष्ट्रों को मित्र गई थी । 


प्रमियेशवाद का उडप सिर्फ आर्थिक स्प मै शोषण करना ही 
नहीं धा । बल्कि राजतैत्तिक घंड़य॑त्र, तख्ता पलटना, धमकाना, तैनिक दखलान्दाजी 
तक कि सी तैमिक हस्तक्षेप करना भी है । इसके अलावा उपन्विशवाद 
घरे उग़वाद कौ मदद देता है, जौ गुट निरपेष नीति का पिरोध करता है 
घ घरत माम रॉ में अशण ति फैलाने के लिए बद्ावा देता जो उसके हित छौ । 
अभे अलगाव की गतिविधिको च जाति, धर्ज, आन्दौलन जिन्होभे कांगी व 
वाइजैरिया की एकता व राष्ट्रीय उन्‍्तति में बड़ी बाधा बड़ी की थी । 
साग्राज्यवाद ताकतों दक्षिण अफ्रिका की प्रति क्रियावादी तरकार को सहायता 


न 


व सहयोग देती आ रही है । जिनका उद्देशय वहाँ जाति भेद व उपानिविशवादी 
तरकारी कौ कायम रखता है । भेदभाव! आपारयेड काले लोगों को गौरी पे 
अलग रखना व नीचा समझना व समान अधिकार न देता | की नीति का प्रचार 
ना घ अमल | लाना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को असफल f पैनिक अदूडौ 

का निर्माण करना ताकि स्वर्तत्र अफ्रिकन राष्ट्रों पर जरूरत पड़ने पर हमला किया 
जा सके जैसा कि यह जँगौला मोजा म्झिक देशों में हुआ । प्रगतिशील विवारधारा 
को कुचलना व तभी प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियोँ को बढ़ाया देना व 
समर्थन ना } 


भारत व तभी दूसरे गृह-निरपेक्ष राष्ट्र पह खतरा अच्छी तरह 


20 


समझकर उप विमिशवाऊ, ताज़ाज्यवाद व नव ताज़ाज्यवाद के सिल्ड संघर्ष कर रहे 


दै | इस संरध में भपाल के; नरेश ने काफी अच्छा कहा था- ” उपनिविशबाद 
अनावश्यक है, अत: इसके विरुद्ध राति व आन्दोलन यहाँ कहीं भी हो व किती 
भी प्रकार का हो हमें पूर्णा मदद व सहयोग देना चाहिए व कड़ा विरोध 

करना चाहिए । 7 | 


क 


यह सँधर्च इन नव राष्ट्र की विदेशनीति पर सकारात्मक प्रभाव 
छानता है । व उन्हें गुट निरपेक्षा की और प्रोत्साहित फरला है व इते 

लावा उनके पास कोई दसरा रास्ता बी नड़ीं है । यही ऐसी निति है जितके 
जारा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है । 

पधी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक गुट होकर राष्ट्रीय अधिकारों के लिये 

शरु ते ही तैघर्ज कर रहे हैं। अतः साम्राज्यवादी राष्ट्रों के लिए यह एक चिन्ता- 
जनक जात तन गई है । इसके वारे में इंग्लिश साग़ाज्यवाद के समर्थक पैटर वारसली 

शफी अच्छा लिखा था ° नव राष्ट्र, आपस में सहयोग कर रहे हैं हालांकि उनके 
पीच कई प्रकार के भेदभाव है । उनकी आपसी एकता फा कारणा उनका एक जैसा 
अतीत है, गीरौँ का आपिपत्य, एकता राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्भ का इतिहास 
एक ती वर्तमान स्थिति गरीबी व पिछँडपन को मिटाना आदि । £ 


ऐसा ही मत दूसरे विचारक ने प्रकट किया जोरज मीलर, जिन्होनि 
वाहा ° उपानिरेशंयाद व रँगौद नीति के प्रा्नाँ में आपसी आर्थिक तहपयोग 
[एशिवा व उफ्रीकन राष्ट्रौ को बढ़ावा दिया व एकत्रित किया । 0 


nem eos 
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भारत बुद्ध नीति का कड़ा विरोध करता आया है व इतका 
कारण यह ग़राज़ाज्यवाद ही नीति को मानता है अतः यु.नीति व पुों 


की पग्राणिति के शिए सबसे पहने इतके हारणी को सगाप्त करना आवश यक 


®, 


है । मुख्य जारण साम़ाज्यवाद, उग निवैशयाद, रंगद नीति व [आपा रोड 


भवभाव यही कारण है | पारत जी विद्या नीति के विदान्तौ में, ताज़ाज्य- 


वादी शौएण के डिलाफ संघर्ष एक गुख्य सिदान्त है । 3। दिसम्बर ।950 

को नेहरु मे रेडियो ते राष्ट्रीय प्रशारण मेँ कहा या” अगर हम शाति कायम 
करना चाही है तौ हमें सबत्ते पडी युद्ध के कारणी फो यत्म करना होगा 

न फि घुः! को । नेहरू के विचार में युद्धौ के मुख्य कारणों भें से एक है, एफ 
राष्ट्र का उतरे पर अधिकार या आधिपत्य या उत्त उपने उधीन करने के 

प्रयास शिशा का बहुत बड़ा! भाग कुछ समय पहले तक विदेशिंयो के अधीन 

था कव्य छप मे पृरोप के राष्ट्रों गा अफ्रीकी राज्यों के स्वर्त होगे के पूर्व 

पह घात पँ0 भेहरू भ कही कि हम स्वये ब्रिटेन के साम्राज्य का भाग थे 

वैसे ही पैसे पाकिस्तान, श्रीलंका व बर्मा । राष्ट्रीयता की उठती लहर 

त्व्तेत्रचा गी इच्छा ने पशिचमी साझ्ाज्यों को एशिया ने खत्म कर दिया । 

मे आशा करवा हे जल्दी ही इण्डोनेशिया भी अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेगा 
दे छी हम आशा करते हैं कि, हिम्दइचीन भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा व लोग 
अपनी पहुनद की सरकार लना तेगेँ | अफ्रिका का वहुत बड़ा हित्ता उभी भी 
गुलागी को जंजीरो में जकड़ा हुआ है । व ये ताकत उसे और भी मजहूत करना 
चाहती हैं. | इसमें कोई शल नहीं है कि उ्षमिवेषवाद व ताम्नाज्यवाद फ बघे 
हुए अवोध थी समाप्त हो जाएगे । _ 


भारत उतरे राष्ट्रों के ताथ हसका पुर से विरोध करता जा रहा है 
ताप्राज्यवादी राष्ट्रों जे प्राइम्भ से डी भारत को एशिया फे “उठी फे रूप” में 


C4 


pao mre 


त नल 


॥ नेहरू, हूं जेन -आम वर्ल्ड अफैपर्गी ।१५8-७७ ज़्ाइ-कात्ट फार्म एअर, 5। दिगम्बर 


।950, फारेन अफैयर्स रिपोर्ट, वाल्युम ॥3, नर्व स्वर 6, ।१७५ 


उपयोग करना वाढा ताकि उत्की सहायता ते एशिया के राष्ट्रों को एक 
समह में बाँधा जा सो व उनग्री उन्नति नव-उपन्विषश्ववाद की और मोड 
जा कै । लन ये ऐसा करने में असफल रहे । भारत भे अपनी विदेश नीति 
में मातवा पिआर फे सिद्दान्त को अपनाया व तभी पीडित राष्ट्रों के वाथ 


तहयोग देकर उपनिवेशवाद के खिनाफ सँघ का पणा किया । सभी अपनी 


अन्तर्राष्ट्रीय गतिधिधियाँ भारत दुसरे एशियाई देशों के ताथ जौड़कर पुरी 
करता हे । दौ और की वार्तालाप बख्त-रफीय सम्मेलन, डिप्लोमेर्टिक 
वार्तालाप, घई तरह पे बैठकों का; आयोजन आदि । जैसे कि ताप्ताहिक 
> युनाइटेड एशिया” पत्रिका में कहा है -* फ्रि भारत ने झुवतँत्र होते ही 
सक्रिय रुप से एशियन राष्ट्रो की एकता के लिए संघ करना शुछ फर दिया 
ता कि एक होकर उपन्विशवाद साजा ज्यवा तव नाझप्रज्यवाद के खिलाफ 
किया जा सके ॥ 7! 

मार्च 947 मैं दिल्ली मेँ एशियन राष्ट्रों की कान्फ्रेन्त का आपो- 
जन किया गया जिते नेहरू ने सभी राष्ट्रों से सच्चे आपसी तडघौग का 
अव्हान पिया व कहा कि- " उडे लम्डै समय से हम एशिया के निगाप्ती 
युरोपियन राष्ट्रों ते अपना अधिकार चाहते थे । परन्तु अब यह अतीत में 
बदल जाना चाहिए । हमे स्यं के पैरॉ' पर खड़े होता चाहते है । व 
सभी को सहयोग करना पाहते हैं । जो भी इसे पाहता है । हम बूसरोंँ 


$ हाथी खिलौना नहीं बनना चाहते । | 


oe ee ०००० me no moan ee 
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पड सच है फि इस सम्शेलन में सभी राष्ट्रों के विषारो मेँ शता 
नहीं थी क्योकि बहुत ते राष्ट्र अभी पशिचमी राष्ट्रों पर निर्गर थे । फिर 


भी इन कञ्नाईपौँ के उपरान्त, इनमें ते अधिकतर राष्ट्र इत निर्णय पर पहुंचे 


कि उन्हें एक होकर उपनिवेशवाद, साफाज्यवाद व नव साम्राज्यवाद के पित 
तंधर्थ करना याहिए । भारत ने एशियाई राष्ट्रों कौ एक करने के लिए भर- | 


सफ प्रपात श्ए फिर भी फुछ राष्ट्र पणियमी राष्ट्रों कौ नाराज नहीं करना 
घाइते थे व इल एकता में बाधा बने हे । जब 9५१ में हालेण्ड ने इण्डोनेशिया 
पर आक्रमण पा व युद्द छेड़ दिया: तो मारत ने चिन्तित होकर एक दुसरा 
एशियाई तम्पेतन बुलाया । सभी हिस्म्राणैने वाले राष्ट्री ने हालेण्ड की भरतसक 
निन्दा की व इसे एशिया की शाति के लिए सीधा खतरा बतलाया व इन 
राष्ट्रों ने तँपुक्त राष्ट्र संघ की झुरक्षा परिषद से माँग की फि वड हातेण्ड 


यहा ते उपनी फौजें हटाने के लिए मज़बर करें व यातचीत के जरिए इत 
समस्या फा हल निकाला जाए । 


मेहर ने एशियाई राष्ट्रों की एकता को वहत महत्व दिया । 
उन्होंने कहा धा=" क्या यह स्वाभाविक नह! है कि हम एशिया के सवतं” 
राष्ट्र ज्यादा ठोत गतिविधियाँ के दारे में सोचना झुल कहें न कि इत 
छान्फ्रेन्त की तरह । * नेहरू जी ने मिलकर कार्य करने पर बल दिया व 
आपस में मिलकर समस्याओं को हल करना व सभी समस्याओं के डल हूँदने पर 
जोर दिया | ताकि एक जैसे सभी राष्ट्रों की समला हल की जा सेव 
सँयुक्त राष्ट्र सँघ के सिद्वान्तौं के आधार पर न' एक दसरे के प्रति वैमनस्य 
के आधार पर । उल्होनि कहा कि ° इल वैमनः पूर्ण संसार भें आए एक दरे 


राष्ट्रों मे सहयोग बढ़ाएं ताकि स्वतंत्रता व आति कायम की जा सके । _ ' 
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उत सम्मेलन में एशिंधार्ड छता भे काफी उड्डा योगदान दिया । 


भारत ने साप्नाज्यवादी' आक्रामक व अधीनता की नीति कै बदले 
“पचशील के शिक्षान्तों ° को अपनाया जितका उद्य एन्तराष्ट्रीय सहयोग 
व शांति को बढ़ाया देना था । 


अप्रेल ।955 में घाडूंग सम्मेलन का आयोजन छिया जिसमें एशिया 
व अफ्रिका के 29 राष्ट्रों ने भाग लिया । यह सम्मेलन इस प्रकार का पहला 
सम्धेलन धा जि सभी राष्ट्र एक उत्त के नीचे एकत्रित हुए व राष्ट्रीय 
अन्तराष्ट्रीय तवत्याऑ पर विशार किया । यह एशिया व अफ्रीका के देशों 
को एकता फी शुक्षात थी । 


इत सम्भेलन के अन्त में श्री मेहरू भे अपने गाषण में कहा या--” हमने 
इरा या उत्त राष्ट्र के बारे में प्रस्ताव पारित किए पर में पोचता ह कि सदमे 
खतरनाऊ है पिळ कुछ वर्षों से अफ्रीका का दुःखद इतिहास, तब दसरा महत्व- 
पूर्णा नहीं लगता, जब मैं अफ्रिका के उन दिनौँ की कल्पना करता ह॑, जब लाखों 
अफ्रीकन लोग गुलाम बनाकर जमेरिता व दुसरी जगहाँ में ले जाए गए ये, जिन 
मैं आधौ ने रासो में ही दम तोड दिया था हमें इसकी जिम्मेदारी अपने उपर 
लेनी चाहिए, हम सभी हालांकि हमारा इससे छोई सीधा पेत्रंध नहा धा, पर 
दुःखद दात है कि अगर दुसरी तरफ ते देखा जाए तो अब अफ्रीका की दु:खद 
घटनाओं की तुलना किती दुसरे राष्ट्र से नीं की जा तरती यह चाहे रंगभेद 
या राजनैतिक यह एशिया के उपर निर्भर करता - । जितना हो सके अफ्रीका 
की सहायता करना याहिए क्योंकि वे हमारे आई राष्ट्र है ।। 


es oa are 
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साग़ाज्यदादी देशों की नीति ने भारत को व दूसरे {5०-७०१ 
गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को अधिक चिन्तित कर दिया था । पुख्यरुप ते परियमी 
एशिया की नीति ने जहाँ ताज़ाज्यवादी, राष्ट्रों ने "बगदाद तैनिक गुट” 
का निर्माण जिया । जितका बाद में ° सेन्टो" नाम रखा गया । भारत 
मे कई बार उनके अनुसार यह गुट ° साम्यवाद ° के घिल्द्र खडा किया था । 
भारत नै कई बार अमैरिका व इगलेण्ड से अपनी इस नीति को बदलने का 
उनुरीध किया व गुट कौ सहमत करने को कहा । उती वकत मारत ने पे 
सबंध पश्चिमी एशिया फे राष्ट्रों से और भी मजबुत का लिए । नेह* मिश्र 
के राष्ट्रपति नाजिर से भी कई बार मिले व इन गुटौँ की आलोचना भी को 
मुख्य रुप सै बगदाद तैनिक गुट की तरठारी तौर पर निंदा की हूं 2५ जुलाई- 
॥955 मैं | व कहा कि इस तरह ते सैनिक गुटौँ में हिस्सा लेने ते एशिया 
व अफ्रीका की शान्ति को खतरा पैदा हो रहा है । भारत ने मिश्र दारा 
स्वेज नहर के राखुएपकरणा का समर्थन किया जौ ।१ अगस्त ॥9१५6 को किया 
गया था । 


इसबाईल इंगतेणड व फरास में मित्र पर हमला किया जिसने ॥956 में स्वैज 
तपल्या कौ जन्म दिया । भारत समी दुस शाँतिप्रिय देशों ने इसकी भरसक 
जिंदा की । नेहर भ इस नीति की निंदा करते कहा था कि " इन सन्दर्भ 
भै हमले करना, अपनी इच्छा को थौपना, या शक्ति का प्रयोग करना तही हल 


नही है, न ही यह कोई बुद्दि का काम है । । 


सम्पूर्ण भारत में जूलुस निकाले गए व बैठकें हुई जिसमें इस हमले की 
निंदा की व इंगनिण्ड, फ्रांस की सैनाओं को यहाँ ते हटाने की सांग की गई । 


os 
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42 
6 नवम्बर ॥9५६८ को दिल्ली में विशाल मिटिंग का आयोजन किया गया । 
जिसका मुख्य रारा था ° एशिया के लोगों को रकहोना चाहिए । ब पारित 
प्रस्ताव में कडा था कि मथी राष्ट जिन्होंने वाण्डूंग सम्मेलन में डित्सा 


लिया था, छो अपनी आवाज ते इस छुने आकृमक के खिलाफ अपनी आवाज 
उठानी चाहिए । सम्मिलित प्रयत्न से ही फैलते हुए युद्ध को रोका जा 


मकता है । "। 


विषवशा ति और भारत= 


sr 


धारतीय विदेश नीति का एक सिद्धान्त यह है कि संसार के 
तथी देशों से मित्रता रखते हुए विश्व शाति हेतु प्रयत्न किया जावे । विशव 
भ होने वाते संघर्थ का चाहे वह फिती भी स्थान पर हो, विश्व कै प्रमुख 
देशों पर प्रभाव पड़ता है और भारत यह नहीं चाहता कि सँतार मैं होने 
वाले मघर्य का" प्रभाव उत्त पर पड़े । देश की आर्थिक उन्नति तथा औषोगिक 


न 


2. 


विकास के लिये यह आवश्यक है कि संसार में प्रत्येक स्थान पर शांति स्था- 
पित रहे । भारत इसलिये शाति का पूर्णा समर्थक है और स्वयं भी किती 
हगड़ेँ भैं पड़ना नहीं वाहता इस कारण प्रत्येक देश ते मित्रता का भी इच्छुक 
है । भारत को जौ युद्ध करने पड़े हैं हे अत्यंत विवशतापूर्ण परिस्थितियाँ में 

। तवा उनके प्रभाव ते भारत को अत्यन्त हानियाँ हुई है । यही 
जारण है कि भारतीय विदेश नीति का एक तिडान्त यह भी है फि -संतार 
के ऐत्यैक पश के साथ यथा संभव मित्रता स्थापित करने का भरपूर प्रयत्न किया 
जाय । फैन एम, पाणिक्कर के अनुसार-" भारत कौ इस बात की सदैव चिन्ता 
रहती है कि, उसकी प्रगति को तथा सामान्य सुप प मानव जाति फी उन्नति 
को संकट में डालने वाला कोई पुद न हो जाय ।” ।956 का स्वेज संकट 


॥ द हिन्दुस्तान टाईम्स, नवम्बर ०7, ॥१56 
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।962 का भारत-चीन पुद, ।१७5 का गारत-याक युद, ।१67 का अर= 


हजराइल युद्द, ।१7। का भारत पाए युद्ध तया ।973 का अर उजराइल युद्ध 
इत्यादि ऐसी घटनाये हुई जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की अर्थ व्यवस्था 


पर गडा | ।97। के भारत-पाऊ घुर मेर कत छे प्रत इसरारडननसुख ने 
लै भारतीय अर्ध व्यवस्था पर इतना गंभीर प्रभाव डाला ६ कि, छल समय 
भी आशिक तैकट के मध्य से गुजर रहा है, । यही कारण कि विश्व शाति 
ही रहे । उत्त भारतीय विदेश नीति की ,पमुस विशेषता ही है कि विश्‍व में 
गति बने रहे । उछ भें ।9५5 $ ही पँ० जवाहरलाल नेहरू जे कहा था 
कि- ° हमारी पथम नीति तौ भीषण आपत्त्तियाँ को रौकते की डोडी चाहिए 
कियद यह छिड़ जयि तो उत्त रोका जा तके । भरै विवार में एशिया में इस 


प्रकार का सँगठन हो जौ यह विचार कर कि प्रत्येक दशा में यु में सम्मिलित 


नहीं हुआ जायेगा ।" 


जसी विचारधारा के कारण भारतीय पिदैश नीति के शान्ति 
हेतु किय गये भारतीय प्रयासों की प्रणता तंतार के प्रमुख देशी में की, भारत 
भे वियतनाम मैं सदैव ही शांति की स्थापना घए आवाज उठाई । अरब - 
इजराइल छ सम्बन्ध में अरबों का तम हैन भी इसी उदुदेशय ते पिया कि अरबों 
ठो अपति शर्धिकार प्राप्त होने से शान्ति की संभावना वढू जायेगी । 


955 में एक अन्तर्राष्ट्रीय तम्मेनन संघुपत राष्ट्र तेथ की अध्यक्षता 
$ तनपा के शान्तिपूर्णा उपयौग की संभावना के परीक्षण हेत जेनेवा में 
आर्मभ्रित किया गया । इस सम्मेलन की अध्यक्षता आरतीय वैज्ञानिक छाए 
होमी- जे. शाभा ने की थी ॥ इग तमीलन से अणु गित छो शातिपूर्णा उपयोग 
की सम्भावभाओँ कौ बल प्राप्त हुआ था । मई ॥१74 में भारत ने अणु का 
विरफौट छिया । उनके सबंध में भी भारतीय नेताओं ने तथा इन्दिरागाँधी ने 
इस बात कौ स्पष्ट किया है कि भारत भ शाँतिपर्णी तथा रचना त्मक झार्यो 


® 


प्रयोग हेतु शशु वित्फोट छिया है घया आरत अणु घम बनाने का धिल्कुल 
भी इच्छ नही है । वोन्फेन्मिनन के शब्दों में -" पिशपशाति मेँ हम मी 
साधान एवं समशोतते की शांति नीति द्वारा सहयोग कर सकते हैं 


भारत भे घिश्व मैत्री एवं शांति हेतु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते 
हिये हैं जिनमें से प्रमुख- भारत-स्वीटजरलेण्ड मैत्री) संधि, भारत-पाक शांति 
तँधि, भारत-नेपाल सधि भारत-सिङ्किम शांति संधि, भारत-ईराक मैत्री संधि 
आदि । इस प्रकार भारत ने मित्रता और शांति संधि को विशौष नीति का 
एक सिद्धान्त बनाया है । 


दा तिपर्णा सह-अच्तित्व की आवना गुठ=मिरपेक्षता पर आधारित 
है | यदि प्रतिदिन की कुटनीति मैं सदस्य इस और ध्यान नहीं देते तौ संकार 
की घ-टनाओ को प्रभावित करने की इसकी भमिका खौखली प्रतीत होती है । 
समोलन को आवश्यक स्य मैं आन्दीलन की उगुवाई कायम रसने के लिए विशेष 
प्रयत्न ठरने याहिए । इसमे विश्वसनीय प्रणाली शुरू होगी । जौ आपसी तनाव 
की स्थिति वधा अर्थडीन युद्धौ की प्रहात्ति कम करेगी । आन्दोलन ने सभी 
अन्तराष्ट्रीय मंयोँ का समर्थन किया है । यहाँ यह कहना उचित होगा फि 
गुट उिरपैष् आन्दौलन दो पिरोधी गुटौँ में से एक का साथ दैना आशथक 
है, इस धारणा को अस्वीकार झर पुरू हुआ या । यह उन शिना. की बात है, 
जड प्रतिपक्षी प्रसुख शक्तिपाँ नए स्वतंत्र देशी को ऐता तंकल्प देने कै अनिच्छुक 
थी । जैता कि भेहरू जी ने कहा था- ° फि यह एक अकेली हल रेखा को 
जोतन के समान है । उन्होने पाया किं सयुक्त राष्ट्र का ढा पा देशों को दो 
दलों में बाँटता है = झरक्षा परीषद शकक्‍तिशालियॉ के लिये है बीटा है, तथा 
प्रहासश्चा ढगयो रॉ' के शिवे है । व्यापक स्प मेँ फैले गुट-तिरपेब आन्दोलन 
भ इस द्विक्ववीय विश्वको नई दिशा दी । इसकी पंचशील की भावना तथा 
प्ान्तिपर्णा सहअस्तित्व के भाव, जो आरम्भ मैं दोषपूर्णा प्रतीत हुए थे, जल्दी 


ही तनाव शेथिल्य के आधार बने. । जो संघ विशवे युड का रूप ले सकते ये, 


क 


उन्हे निपटाकर आन्दोलन ने कुठ प्रशॉगिनीय योगदान दिया है । फिर भी 
समकालीन विश्व संकट इसके समक्ष एत विकट चुनौती है 


उम तरह शीत या की परिस्थितिपौँ मैं विश्व को विनाश के मार्गः 
पर जाने मे रोजे में भारत का महत्वपूर्णा योगदान है । नेहरू का मत था कि 
अन्तराष्ट्रीय पत्र में महत्वपूर्ण प्रश्‍न शाति और युद्ध का है । शांति का मार्ग 
गुटनिरपैक्षता में निहित है । गुटौँ से पुथकता ही शाति में अडिग विश्‍वात 


के लारणा ही आरत ने सैपक्त राजद संघ-कौ भी उपना सम्पूर्णा योगदान 
दिया है | झाहिरा समीलन मेँ क्री नेहरू ते कहा था फि” हम एक हैसा विश्व 
घाइते हे जड़ा शाति रहे और जहाँ अण्गु विनाश के पय ते स्वतंत्रता हो । 


"जनता शासन के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोरारजी दैताई ने भी हमेशा इसी 
दुपिटकौीण कौ तागन रखा है और कहा है फि" चाहे देगा का गायला हौ या 


विव का, हग शति चाहते है परन्तु हमें मरघट की पति नहीं चाहिये । 
शाँति की नीति का समर्थक भारत तनाव और अराजक जकतापुर्णा जगत में लुता 
और घणा को दर कर शाति के लिये हमेशा सतत प्रयत्नशील है और जब तक 

जरी नीति में छोई बदलाव आए तब तक रहेगा । शति के पुजारी नेहरू 
कए विश्वास पा कि भारत युद्ध को टाएने में एक कड़ी भमिका भर शायद 
प्रभावकारी भुमिका निभा सकता ह । 

व्यवहारिक दृष्टि से भी विशव शांति में विशवास करना एकदम 

उचित है । भारत यह अली भाँति जानता है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तौ 
उत्तका' अर्थ हौशा सम्पूर्णा सभ्यता की समाप्ति और मारत दुनिया कै बाहर 
नडी है । यदि सम्पूर्ण तैतार विनाश की ज्वाला ते जतता ६ तो भारत 
भाग से वचित एड जायगा । पह कहना हास्यासपद ही होगा । इसलिए ततार 
भे शांति बनी रहे यही बेहतर हैं । 


एकदम सीमित राष्ट्रीय कारणा से भी शाँति में विशवात करना 
उचित है क्यौँछि युद्ध में उलशन पर दौनौँ ही परौ की हानि होती है 


पराजित होने पर धो जर्मन और जापान की तरह बरशाद हो ही जातें है 


द विजयो थी हुए ही गए तो शार्थिक स्य ते पूर्णा अलंहाय और 


जईह डौ गो है जैसा छि दितीय विय यद्ध के पश्यात इंगण्ड की हालत 
हुई थी । मौशग्य से भारत के राजनी तिङ्ग इस बात को जानते और 


पाति कै रास्त परर/ामल करते है । 


` गौतम झु: ने गी कहा था फि सब्ची विजय वही है, जिसमे तथ समान 
व्य मे विजयी डो भीर जित्ती की भी पराजय न हौ । आज के जगत में यही | 
क्रिया त्मक विजय है । अन्य कोई भी भार्ग हौ कछियाई पर लै जाने वाला है । | 
अततः शांति की इः वास्तविक विजय की, जितम प्रत्येक विजयी होता है, मै 
चाहता है, महाप्रभा अपने सामने रखें और उत्ते प्राप्त राने का प्रयत्न करें । 


भारत भे होशा ही शाति के लिए पहल की है । ध्री लालबहादुर शास्त्री | 
शास्त्री भे कहा थाम " हम शाति चाही है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम कमजोर | 


| 
है बॉल्कि इसलिए कि हम शाति कौ देश की प्रगति, तथा माउव जाति कौ विनाश 
॥ | 

ते बवाने के लिए आवषयक मानते हैं । द्‌ 2 | 
जौ खिव शांति के प्रति भारत का दु्षिटकोण है वह मानवता वाद | । 

सै परिपुर्णा है । | 
॥ 


व्यवहारिक दृष्टिट ते भी विवाति आवश्यक है । जर सम्पूर्णा विश्व | | 
के साथ ही भारत थी है । भारत मदैव यही मानता रहा है छि शिष्य मैं जहा | 
ठी भी शांति को यतरा हो, जहाँ कहीं भी युद्ध की आशंका हो उत स्थिति को 
शांत करने के प्रयत्न करवा चाहिए । शांति का अर्य यह थी नहीं कि शारत अन्याय | 
$ लाते हक का सर्न करता है । भारत इसे विपरीत हमेशा यही चाहता है | 
छि अन्याय ळा तागना शाँतिपर्णा तरीकों ते छ्या जायें जितले पाति बनी रहे । 
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प्रायः पह देणा गया है कि सिदान्त, व्यवहार में परिणत शोते 
समय भिन्न स्वरुप धारण कर लेते हैं | आज भी तेजी से बदलती जटिल परि- 
गस्थितियाँ में व्यवहा रिक रूप से असंजग्नता का वह स्वरूप नहीं रहा हैं जौ 
हम सिदान्त ल्य में पहुते या सनते जाए हैं । विभिन्न राजनीति का आर्थिक, 
एवं सैनिक बघावा में अनेके तथाकथित सैलग्न राष्ट्रौ को प्रत्यध-मप्रस्यक्ष रूप 
जुट विशोछ के साथ बाँध दिपा है तथा उनकी नीतियाँ उस पक्ष की और 
गतिविधियां कौ खौज निकालना कठिन नहीं है जौ इस मत की चहुत कुछ 


जि, शश 


पुष्टि करती हे कि थे अतलग्न राष्ट्र वास्तव में अतलग्न नहीं रडे । 


हम सर्वप्रथम सँयुक्त अरव गणराज्य व सीरिया आदि अस्य अरब 
राम्रो की पीर देणे जौ अपने आपको अर्वलग्नता कै प्रति घौर निष्ठावान 
मानते और अर्ततग्न राष्ट्रो की उप्रा पौक्तिणी भै गिने जाते हैं । लेकिन व्य- 
वहारततः यह छिपा नहीँ है कि पाशियमी राष्ट्रों द्वारा समर्थित इजराइल 
के हाथों गंधीर अपमानजनक पराजयाँ भे और इजराइल की निरन्तर बढ़ती 
पैन्य शक्ति ने उन्हें विवश कर दिया है कि वे अपने शहायक् सोवियत सँघ 
के पक्ष भैं झक जाय और उत्तका पूर्ण समर्थन प्राप्त कहें । फिर भी इत खतरे 
के प्रति थे राष्द्र हंचेत है फि आर्थिक व सैनिक सहायता के माध्यम से कहाँ 
सो वियत सँघ उस त्र कौ अपने प्रभाव में ने ने आणे । कहते झा आशय यह कि 
इस छेत्र में एक पकार मै सपेत त सावधान गुटबन्दी का अवाड़ा है । 


भारत में जौ असँलग्न राष्ट्रॉ का प्रभावी देश है । आलोचकॉ' 
का कहना है फि इसकी विदेशड़ि नीति को स्वतंत्र और असलग्न कहना 


[5 


एक आति है । महा गक्तियौँ के तंधर्श से प्रारम्भ में भारत सरकार” ब्विदन 
और सँयुक्त राज्य औरिका की गौर इती रही तो दाद में घोप्पित 
सँघ के पथ में जरह इजराइल के सँवधी के प्रति पुरी तरह रो अरौ का शक 
तरफा पक भगर भारत तै आर्ततग्नता की नीति के प्रति अपने विवास 

कौ एक तरह मे धक्का पहुँचाया । अतर्मेजत मैं पडठकर भारत की विदेश 
नीति निकोज रहने मे उभी विचलित जहर हो गई लेकिन अत्पष्टता मौर 
तन्देह का कौहरा मिठी ही घड एडी मार्ग पर आ गई । फिर यह भी 
नहीँ अलक्ा चाहिये छि प्रत्येक राष्ट्र की विदेश तीति का मुल लक्ष्य अपनी 


कड 


पुरधा, सम्पि गौर स्वतंत्रता की रक्षा उरते हुए देश के हितौ की अछि 

बरना होता है और इसलिए कुछ उवतरो' पर कुटनीति का आप्रय तेते हुए 

कतिपय छरे ढार्य करने पड़ते हैं । जिनो लोगो को यह अम पैदा हो सकता 
हे कि विदेश नीति उपनी दिशा बदल रही है । भारत की अतेलग्नता की 
नीति कतिपय अवसरो' पर इसी प्रकार के ठप का शिकार घनी है । इसके 

अतिरिक्‍त यदि हम किसी राष्ट्र ते अगार्त आर्थिक व जैनिक सहायता लेते 

है, तो इससे हमारी असलगनता की मीति खण्डित नहीं होती है । 


वस्तु स्थिति यह है कि असलग्नता की निप्रिणा मापदण्ड 
नहीं है, शीर आज के जटिल अन्तर्राष्ट्रीय सँबँधी को देखते हुए यह फडना १ 
कठिन है कि कौन सा राष्ट्र निवियत स्य हे फिस तीमा तफ अर्तलग्न है । 
अर्तलग्नता अपने आदेश स्प में सम्वततः कहीं भी विद्यमान नहीं है और 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते मोहरे भविष्य में जसँलग्नता की नीति 


कौ कहाँ तक सफल और प्रभावी होने देगे, पह कहा नहीं जा सकता । 


| 
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स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष की विदेश नीति का संचालन करने 
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का उत्तरदा पत्त जवाहरलाल नेहरू ने सम्भाला । उस समय तक संसार | 
निशिचरत रुप ते दो गुटों में बट चुका था ॥ शा गट फा तेता सँयुक्त | 
राज्य भभेशिणि और दसरे सौ विपत संघ था । पँगार इन पिरोधी 
विमो में विभाजित हो गया तथा अनक लारणो को लेकर इनमें भीयण 
शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया । जब शीत युद्ध प्रारम्भ हो घुडा धा, तब 
हिरु का यह विश्यात़ था कि अन्तराष्ट्रीय इन्द साथ बैठकर भी तुले- 
शाये जा सफ है । तथा पुर्व और पशिचम के मध्य बढ़ती हुई बाई 
शाति, सहयोग तथा मिम्रता के आधार पर समाप्त की जा सकती 


° इती विवार का यह परिणाम हुआ कि ॥957 तक अधिक» 
पित र्व अ{ विकसित झशजशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्र पंडित नेहरू छौ अपर 
ना नेता मानते रहे । मेहरू ने जौ विदेश नीति कौ दिशा प्रदान करने 
वालि एक मात्र नेता थे । सनू ।957 तक भारतीय विदेश नीति कौ शेते 
स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहा ते संसार के सभी बड़े राष्ट्र भारत- 
वर्ष की उंचाई को देख सके । ' 


भारत-पाक संघर्ष ॥१५0९-प्रारम्भ होते ही पंडित नेहरू ने जौ 
कि विवाति में आस्था रखते थे उक्त प्रन को संयुक्‍त राष्ट्र मैं प्रस्तुत 
छिया एवं उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया । हुरक्षा परिषद मैं 
कश्मीर के प्ररम पर सोवियत सँघ के सहयोग के कारण भारत का झुकाव 
सो विषए सँघ फी तरफ हो गया जौ कि वास्तविकता थी । संयुक्त 
राष्ट्र ने भारत विरोधी भमिका निभाई । यहाँ तक की भारत की सार्व- 
भोमिकला पर भी आङ़मण करने फे प्रयत्न किये किन्तु सौ वियत संघ के , | 
विषेधा धिकार के कारण सब निष्फल हो गधे । भारत पाक संघर्ष के दौरान 
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ही भारत य को अपने मिञो' एवं विशेषियों को पहचानने का अवतर 
पिला । सँघका राष्ट्र में सोथियत संघ के मारत संगठन ते पशिचम जगत 
मर्भीकित हौ गया । उन्होंने पाकिस्तान को यथावत सहायता देनी प्रा. 
रम् कर दी । इस तरह पशिचमी देशी में अभी हुए स्वाधीन देशी के 
विकास कौ रोके के दर्भाग्यपूर्णा घडुयंत्र प्रारम्भ कर गये । इस सथ भु 
| भहरू के कार्णकाल तक संयुक्त राष्ट्र के अन्दर यह भारत काइमीर पम. 
स्पा का कौ समाधान नही मिल तका | परन्छु भहर ने अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में व्‌ को स्वीकार नहाँकिया । ।” 


अलिक तंगठनाँ का विशैध पंडित नेहरू ने प्रारम्भ से ही किया 
है | उनी वियार में विश्वशाँति ऐनिक सँगठनो से नहीँ बल्फि आपस की 
चचा भ ही त॑मव है । आक्रमण की आलोचना वे तत्काल करते ये | 


दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण की निंदा शय 
उभ अत्याधिक सहयोग देने के कारण उनका झुकाव पश्चिम की और माया 
जाता रहा, । लेकिन सम्पुर्ण कौरिया प्रकरणा भै भारत की अमिका ने सिद्व 
ठर दिया कि नेहरू यथार्थ में असलँग्नता में ही अटूट आस्था रयते हैं । 
उन्हीं दिनो! उन्होने राष्ट्रकुल का समर्थन थी किया । पण्डित नेहरू ने 
ताम्यवादी चीन कौ मान्यता देकर एवं युका रार में चीन को सदस्यता 
दिलाने के प्रयास में इस बात की पुष्टि की । इसके अतिरिक्त डिन्द चीन 
। फाँस के हस्तक्षेप को जिसमें अमेरिका का समर्थन प्राप्त था । तथा दक्षिण 
कौ रिया मैं ३येरिकी प्रभाव पर विरोध प्रकट किया । सम्भवतः इन्हीं 
विरौधोः के कारण भारत अमेरिकी सम्बन्यौ में तनाव हुआ । जितका 
प्रभाव कामीए के प्रश्न पर पड़ा । 


मल oo 


जिन्स 
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अपने मैजीपूर्णा सम्बन्धौ को दबाने के लिए भारत ने चीन ते 


तिब्बत छ प्रशन पर पंचशील की भावना को स्वीकार किया । दोनों 


राष्ट्रों छ मध्य प्रधानमंत्री की यात्राएँ प्रारम्भ हुई । ।१55 में पंचशील 
पर हल्ताक्षर हुए । भारत ने असलग्नता की नीति पर अपना विश्‍वात 
प्रकट किया और शेशिया तया अफ्रिका की जनता पर बल दिया । पद 


`° 


तक घड़ी शक्तियौँ से प्रभावित नेहीँ रह सकेगी । नेहरू ने अपनी विदेश 
नीति की शफलता को बहुत ही विनप्रता से स्वीकार किया | _ ८ 

ख्रिटिन और फ्रांस ने सनू ।१56 में जघ इजराइल के माध्यम से त्वेज के 

प्रशन पर मिश्र पर आमण किया, । तब मारत वर्ष ने मिश्र का छुलकर 
समर्थन शिया । भारत के विदेश मँत्री वीन्केन कुष्ण मेनन को पँडित नेहरू 

भे अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रुप में कर्नल नाहर की कटनी तिक सहा- 
पता हेतु भेजा । यह कहना अतिशयौ क्ति नहीं होगी कि यदि पण्डित 
महल और ठुडण मेनन ने स्वेज सप्रस्पा पर कर्नल नाहर कौ समर्थन नहीं 
दिपा होता तौ कर्मत नाझैर की अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थिति समाप्त 
हौ जाती । सनु ।956=57 में डँगरी में तौ वियत सँघ कै हस्तप को अन्त? 
राष्ट्रीय विरोध का सामना कहना पड़ा । भारत भे सोवियत तेघ का 
समर्थन किया । भारत वर्ण के विरोधी दलों ने भारत सरकारकै इत कार्य 
की निन्दा की कि, भारत ने रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हे । 


विश्व छै हर अन्तर्राष्ट्रीय पशन पर भारत वर्ष ने महत्वपूर्णा 
भूमिका का निर्वाह चिपा है । सतू ।960 भै काँगो के प्रशन पर बेल्जियम 
तथा अन्ध परश्ियमी रा्ट्रौं के डस्ती$प की आलोचना की । यहा से सयुक्त 
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राष्ट्र की मदद कर विश्व ख्याति प्राप्त की । अल्जीरिया की स्वतंत्रता 

में भी महत्वपूर्ण भमिका का निर्वाह छिपा । क्यूबा के प्रशन पर फेनेही 

और क़चेय फ मध्य अपनी व्यक्तिगत भैत्री का उपयोग करते हुए एक और 

विशव दुद से विश्व का बचाया । यहाँ यह स्मरणीय है कि इन दिनों 

्रुष्येच व कमेडी पैडित नेहरू को गन्तर्राष्ट्रि जगत में अत्यधिक सम्मान की 
> 


ठेली थे । सनु ।96॥ में गोआ को मुक्‍त करवाकर अप्रत्यक्ष स्प 


नय 


ते पश्चिमी राष्ट्रौ कौ पराजित किया । यहाँ भी भारत के पछ मैं संयुक्त रा 
राष्ट्र में तो वियत सँघ ने विशौधाधिकार का प्रयोग किया। इसके अति- 
रिक्त मिःशत्त्रीकरणा जैसे शाति प्रयासों में भारत ने पहल की एवं. सङि 
भाग लिया | नेहरू ने स्वयं जणबम नहीं बनाने की अनेक बार घोषणा की । 
भारत वर्ष फ विरोधी दलौ ने अण घम के संबंध में भारत की बिदेश नीति 

के सफल संचातम एवं उनके तथा भारत के बढ़ते हुए प्रभावों को साम्यवादी 
चीन सहन नहीं कर सका । सवपि चीन के साथ भारत के सदैव अच्छे संबंध 

रहे । चीन भें भारत के साथ पंचशील पर हत्ताईर किये थे । किन्तु तिब्बत 
की एक साणारण ही घटना को लेकर चीन के साथ सँदंध विग गये । 


दृष्टि है 


° सन ।956 में भारत दारा दलाईलामा को शरण देंगे के. बाद 
। जप्रेल ।960 में जब नेहरू और चाउ एन लाई नै " मैकमोहन- 
रेखा” के अधिकार कौ स्वीकार करने के बदले कइमीर के लदृदाख से अक्सा- 
ईचीन तक अपने अधिकार की माँग की, जिसे स्वीकार करना भारत के लिये 
संभव न था । भेडरू भे सीलोन यात्रा के प्रस्थान ते पूर्व चीन को भारत 
असि ते खदेड़ देने की घोषणा ळी । _ ढे 


कटुता आई 


भारत सहित सँतार के किसी भी राष्ट्र को शारत के प्रति चीन 
के इत अविश्‍वास का आभास नहीं हो सका था । 8 सितम्बर ।१७2 का 
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भारत पर चीन ने बड़े पैमाने पर आाठूमण कर दिया । शाति के जगत मैं 
खौफू इस देश को चीन के विशवातधात का स्वप्न में गी आभात नहीँ 
धा । इम युद में भारतवर्ष की पराजय हुई । यीन ने भारतीय विदेश 
नीति के आदर्शों की हत्या झरने का प्रयास किया । इस पुद में आओ 
रिका और ज़िटैेन ने सहायता, की कारण कारण यह था कि, यह 


साम्यवादी कीन का आकठृमण था । ॥0 दिसम्बर ।॥962 कौ कोलम्बौ 
प्रस्ताव उन देशों में पारित किया जो भारत के नेतृत्व में थे । यह घटना 
भारतीय विदेशनी ति के दुखद क्षण थे |. 


भारत चीन संघर्ष से भारत फी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को. 
अत्यधिक आघात पहुंचा ॥ ऐशिया और अफ्रिका के सभी छोटे=छैटे राष्ट्र 
चीने के आफ़मणफारी, दुष्टिकोण ते भयभीत हौ गये । खिटेन ने भारत कौ 
आर्थिक एव निक सहायता दी फिर शी वे चीन को आङ्गमणारी घौ षि- 
त नही! कर सै । एशिया और सफ़िश में अनेक ऐसे राष्ट्र है जिन्हें नेहरु 
के व्यक्तिगत कूटनी तिक प्रयासौ' के कारण महत्व प्राप्त हुआ पर फिती 
भे भारत की विपात्ति के विनो में एफ भी वाक्य कह कर भारत का 
सगर्धैन नही किया । इसी अन्तर्राष्ट्रीय अनिश्चित वातावरणा में भारत 
ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री एवं; विशव में विवशा न्ति के अभिभावक एक 
मत्तीहा की घो दिया । जौ 27 मई ।१८५ कौ यह अन्तर्राष्ट्रीय ष्यति 
प्राप्त मत्तीडा इस दुनिया कौ छोड़कर अचानक चल दिया । 


इस तरह हम पाते है कि नेहरू ने राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा 
अन्तराष्ट्रीय हितौँ पर अधिक महत्व दिया । शाँति भें इतना अटूट पिश- 
वात उन्होने भारत कौ कभी युद्ध के लिए सक्षम नहीं बताया । ॥१७2 


'ग्रणिश्चयता 


के बाद के वर्श भारतीय विदेश निति के छुन्सक्ता के वर्ष यथे 


"ग ०७ 


शास्त्री-विदेःा गीति के प्रति हृध्टिकोण एवं भारत-पाक युद्ध ॥१65 आदश 


से यथार्थ की और = 


0) 


भेळ के समय में ही भारतीय विदेश नीति कौ जो अतफलता 
मिली थी, उसकी पुर्नःप्रतिष्ठा स्थापित करना सामान्य बात नहीं धी । 
पिव के देशा धारत कौ नेतृत्व विहीन अनुभव कर रहे थे तब शास्त्री जी 
> 


के एप में व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री के पद पर आस्ट्र हुआ । शास्त्री ने शेत 


व्च पद सम्थाला जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम पर भारत के पात 
उछ भी नहीं था । भारत तर्ष पर चीन के आक्रमण ते विशव में मारत 

की प्रातिष्ठा धुमिल पड़ गई थी । शास्त्री ने पद स प्रभालत ही विदेश 
नीति के तन्वश में पोचित नेहरु की ही दिशा स्वीकार करते हुए उन 
सिद्वान्तौँ पर चलते रहने की घोषणा थौड़े ही दिनौँ में विश्व 

फो पह आघात हुआ कि शास्त्री जी अपने राष्ट्र कौ नेहरु की तरह पार्ग- 
दान करेगे । लेकिन यह निशियत था कि वे नेहरू की तरह भारत की 
विव व्यापी प्रतिष्ठा स्थापित नी कर सकते थे, कारण था त त्कालीन 
परिस्थितियॉ' । 


सस ॥१७2 में चीन आक़मण तथ उस भारत की 
अतफलता तथा उक्त घोषणा पर विश्व के देणो हष्टिकोण से पा कि- 
स्तान कौ पुनः भारत पर आक्रमण करने के लि प्रेरित किया । यदि 


हम कर्डे कि चीन कौ भारत पर आक्रमण कहता उनिक कारणों में से प्रमुख 
कारण पाकिस्तान का भारत विरोधी दुष्टि थे भी था वह तौ अति. 


बयो कित नहीं होगी । इती फारणा पहने " किस्तान ने १ अप्रैल ।965 
कौ भारत पर कच्छ छ रं में आक्रमण किय जौ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 


हेराल्डविलतन के सहयोग ते 20 जुन ।9 को युद्ध विराम के याथ समाप्त 


) 
| 


हुआ । तत्पश्चात 25 सितम्बर ॥१७5 को पाकित्तान ने अमीर पर परी 
तरह आएमज फर दिया । हेती स्थिति मैं आरत सहित पित्वव के सभी 
राष्ट्री हो यह भय था कि उक्त संघर्ष में कहीं चीन भी हत्तक्षेप न कर 

हूँ । परन्तु वह केवल धमकियौँ तक ही सीमित रहा । ।6 सितम्बर 

।965 को: दी गई चेतावनी 20 सितम्बर कौ वापस ले ली गर्छ । “इत 
युद्ध में औरिका की सम्पूर्णा भैमिक सहायता पाकिस्तान को दी गई थी । 
ख्रिटिन का! एव भारत विरोधी धा । भारत ने उठारह दिन में विषय 

के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को टुष्टिगत रखते हुए युद्ध समाप्त घोषित 


च्च ts TT हा 
कर पना पड़ा ॥ 


| भारत पर पाकिस्तान द्वारा यह युद्ध पूर्णा रीति ते अमेरिकी 
मस्त्रयास्तो' के दारा लड़ा गया था । अतः अप्रत्यक्ष ल्प ते पह कहा जा 
सकता है छि पाकिस्तान के माध्यम से भारतवर्ष ने अमेरिका को पराजित 
किया है । राज्य मण्डलीय देशों भे क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान का 
समर्थय दिया । अतः भारतीय जनमत जे प्रधानंमत्री को राष्ट्र मण्डल छोड़ 
द्र की माँग की । यथपि शास्त्री जी ने यह मांग अस्पीकार कर दी । 
उनका कहना या कि, भाएत-्यीन संघर्ष के अवतर पर ख्रिटेन में भारत का 
तमर्थन झिया" था । शास्त्री जी आहरता मैं कोई निर्णय नहीं करना चाहते 
ध । इती पुद्द मैं अन्य एशिया एवं अफ्रिका के "राष्ट्रो का दृष्टिकोण एक 
बार पुनः जानने का अवसर मिहा । इती कम में मध्यपूर्व का आशवर्य- 
जनक व्यवहार था । 


अरब इजराईल तंच में भारत ने सदैव ही अरब जगत का ताल 
दिया था । इजराईल के विरोध का सबसे महत्वपूर्णा कारण उसके पीछे 
अमेरिकी ताज्ाज्यवाद फो प्रोत्साहन था । इस पुढ भं उपेक्षा यह थी कि 


es 


|r 


॥० नैयृयर, छुलदीप- टाइम्त आफ इण्डिया, जमवरी ॥9७6 


अरब जगत जातोय एवं ध की संकीर्णाता से उठ्कर न्याय एवं सत्यता का 
समर्थन करते हुए यथार्थ को पहचानेंगें । लेकिन यह अपेषा टयर्ध ही प्रभा- 
वित्त हुई । आरत के अन्दर भारतीय विदेश नीति के अरब इजराईल पध 
पर सदैव आतोघना हुई है । उसके बाद भी अरब राष्ट्र भ पाकिस्तान का 
ही समर्थन करना अपनी प्रर्मान्धता के कारण उचित समझा । उधर भारत 
की असतँगनता नीति के हुप्नतिद्र समर्थक एशिया तया अफ्रिका के नेतागणा 
इन्डीमेशिया के डा0 हुकर्ण, घाना के राष्ट्रपति एन्छुमार तया मिश्च के 
राष्ट्रपति कर्मण नासिर ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया । इसके बाद 
भी प्र्धानमँटी शास्त्री ने अपने संबंध इन रीः मे नहीं बिगाड़े । विश्‍व में 
एक मात्र व्यक्ति माया के प्रधानमंत्री हेंकु अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान 
कौ आक्रमणकारी फिहूपित किया । जिसके कारण पाकिस्तान भे मलाया 

भे अपने तबंध तमाप्त कर लिये । इन सबके बाद शी भारत ने इत पुढ 

$ शानदार विजय प्राप्त की । यह भारतीय विदेश नीति की सफलता थी । 


ताशकद संगीता 


कट wero ss 


था शत पाऊ सँघ के उपरान्त युद्ध विराम के तुरन्त बाद फे 
निकटतम मित्र पौ वियत रुस ने भारत तथा पाकिस्तान के राष्द्राध्यक्ष की 
वार्ताओँ के लिए ताशकन्द वार्ता आयोजित की । अन्तर्राम्द्रीय शाति 
पर आल्या एसले वाले भारत ने विश्‍वास के साथ इस आमंत्रण कौ स्वीकार 
छर लिया लिन पाकिस्तान ने अपने ल्वार्धीपन के कारण इस वार्ता कौ 
स्वीकार किया । यह वार्ता १ जनवरी ।१८ कौ प्रारम्भ हुई थी । इसमें 
पाकिस्तान तारा कुठ व्यवधाना त्मक वर्ष रखी गई तौ रुस के प्रभाव ते अन्तत; 
,0 जनवरी ६956 को ताशकंद समझौते पर हस्ता॥र होकर पह जँतराष्ट्रीय 
तमग्ौता ताशफन्द घोधया के नाम ते प्रसिद हो गया । 2 


PO nse ee अअ 


।. द हिन्दुस्तान टाइम्स ।2 जनवरी ।१८७ 


भें भारत के प्रति सोवियत संध ने अपने प्रभाव ळा गलत उपयोग 
फिका । तय हो यह निशया और दु:खद सत्य है फि जित तरह 
भारत ने चीन भे युद्ध भें पने प्रथम प्रिय प्रधानमंत्री नेहरु की कीमत घका- 
४, उत्ती तरह ताशांद तमझौते की उाबन्थो जे भारत के दसरे लोफप्रिय 
प्रधानमंत्री ल्मी को भारत मै छीन लिया । 


भारत के प्रधानमंत्री की कीमत पर फिथे गये उस समझौते को 
स्वीशार करने के अतिरिक्त भारत के सामने और कोई उपाय नहीं था । 
ताशकंद तप्रशौति ने भारत को जोई मी भौतिक लाभ नहीं हुआ जबकि 
भारत ने शास्त्री जी के निधन से अपूर्व क्षति का सामना किया । पाफि= 
स्तान को जो भी मिता उसने पर्याप्त समजा । वहाँ वह यद में प्रत्येक 
पोर्च पर पराजित हो रहा धा । वहां ताशऊंद के शांति मोर्चे पर 
सफलता मिली । ताधाकंद घोषणा से सोवियत सँघ की अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में प्रत्तिञठा घढठ़ी जिस्म स्वाभाविक स्प भे एशिया और अफ्रिका 
के राष्ट्री ने सोवियत संघ की और सदभावना की दृष्टि ते देखना प्रारम्भ 
जर दिया । चीन तंशकित हो गया । इस युद्ध के नि-कर्थों पर पहुंचते है 
तौ दो घाते सामने आती है । एक तो यह युग चूंकि अत्यधिक अल्प- 
कालीन है और उत्प दो युद्ध आरत दारा लड़े गये एक में युद्ध विराम 
हुआ । दुसरे में मारत की चिजप । अतः युद्ध और विजय का पुग था । 
दसरा तावावाद सम्रशीते में हमने विजेता होते हुए भी विनम्रता का परिन 
चय विवश ति कै लिप देकर एक भावना को जन्म दिया जिप्तेश्ताशकंद 


म्रावना "कहते हैं । विश्व ते सभी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय तमस्पाजो को पुल- 
गाने के लिये ताशकंद सयञ्चीते का उल्लेख करते हैं । भारतीय विदेश नीति 
के लिए एक दुरगामी लाथ यह डुआ कि सोवियत संघ ने भारत की 
उदारता के सन्मुख अपनी झल को संभवत: स्वीकार करते हुए भारत हैं 


गाधं 


Sacer 


यथार्थ भैत्री स्थापित की जिसका प्रभाव ॥०97। की घटनाओं में माम हुआ। 
शास्ती जी के निधन के बाइ ताप्ाफल्द भावना का आज आमास होना 
शास्त्री जो की सफल विदेश नीति का परिचय है । 


इन्दिरा गाँधी के प्रथम वर्ष = 


ee सा ee ss: 5 roe जलन wm € 


शास्त्री जी के निधन के चाउ पुनः यह प्रशन राष्ट्रीय तथा अन्त- 
राष्जीय वातावरण मैं गजने लगा कि वास्त्री के बाद इस देश का न्त्य कौन 
करेगा 9 शास्त्री के उपरान्त श्रीमती इन्दिरा गाधी को प्रधान मंत्री बनते का 


~ 


अवसर मिता जौ सँमवत;ः श्रीमती गांधी की उपलब्ब्धि कहीँ जा सकती है । 
काग्रेस $ वि: नेताओं ने न जानै कि-स उद्देश्य ते श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
चुना । ऐसा कहा जाता है कि इन वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती गांधी कौ 
कमजौर व्यक्तित्व सम्गकर उनको अपने हाण ही कठपुतली बनाकर रखते का 
प्रयास किया जिन्त शीघ्र छी डन भताओँ के उद्देश्य पर पानी फिरना प्रार- 
मम हौ गया । इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के वाद ही देश न चौथा 
आम घनाव हुआ जिसों बाग्रीत को इतना अधिक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका 
कि वि निष्वटा राज्य कर से । किन इंदिरा गांधी के आत्मविश्वात ने 
धीरे-धीरे अपता रंग दिखाया । 


धारत की राजनीति भें अनायात कुछ ऐसा मोड आया फि राष्ट्र 
पति $ पनाच जेर भारतीय राएट्रीयं काग्रोत राजनी णि में वर्षों से चले आ रहे 
वाम एवं दलिणँथियौँ फे इन्द ने विस्फोट की स्थिति पैदा कर । काग्रेस 
दो आगो? शै विभाजित ही गई । इन घटनाओं में श्रीमती गांधी का व्यक्ति- 
त्व धीरे-धीरे तर्ष की तरह उभरता हुआ प्रतीत हुआ । जिन वरिष्ठ फासी 
भताओं में श्रीमती गाँधी में विषवास नहीं था उनको एक कै बाद शक प्रीमली गार्ध 
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ने काड़िश ते निउज्ञासित ऊर दिया । वास्तविक कागस कौन 9 इम समय 
श्रीमती गाधी का इल जल्पगत में आ गया । उन्होने अपनी धाता का उप 
योग करते हुए लोऊ सभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की, परि- 
णाम र आशातीत सफनता प्राप्त हुई । उक्त चुनाव में दो तिहाई शे 
अधिक अहुत प्राप्त करना विशव के लिए आश्चर्य का विषय चन गथा चुनाव 
से देशे में विरोधी उल साफ हौ गये । विभाजित कांग्रेस का एक प्र शक्ति 
छीन हो गयाः । श्रीमती गाधी एकछत्र चुऊ़दतित्व शालन की सतरधार बनी । 
गौरवशाली एव उनके दल की ऐतिहा तिक एवं अश्चत्ुर्व विजय से प्रीमती गाँधी 
का सम्मान राष्ट्र में तो बढ़ा ही विश्व के देशों में एक समाक नेता के रूप 

में उभर फर तमने आयी । अपने स्वर्गीय पिता पण्डित नेहरू की तरह पीपर 
ही उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त करना आरम्भ कर दी विश्व 

के राष्ट्रों न यह अनुभव पिया कि भारतीय चिंदेश नीति का संचालन अब पुनः 
सशक्त राधो? में पहुंच गया है । मध्यावधि चुनाव के पुर्व अपने कार्यकाल के 
प्रथम वर्श | इन्दिरा गांधी ने विदा नीति में कोई विशेष प्रगति नहीं की । 
किन्तु उनका वस्ति यौजनाएँ बनाता रहा । ॥968 मैं तौ विपत सँघ की 
चैकोत्लावा पिया पर की गई कार्यवाही की श्रीमती गांधी ने कोई प्रतिक्रिया 
व्यक्त नहीं की । उन्होंने इती मान्यता का समर्थन किया कि किसी देश मेँ 
जमेरिकी घाओाज्यवाद छा हस्तप्षेपष उचित नही उस पर उनका आलौचनाओं का 
सामना ऊरगा पड़ा । किन्तु श्रीमती गांधी ने छत की हर चिकट पहुंचने के 
लिए उत आलोचना की कोई परवाह नहीं की । 


प्रीयती गाँधी ने मध्यावधि चुनाव के बाद भारतीय घिद्देशनी ति 


पर पुनः छिद्यार प्रारम्भ कर दिया पपपि उन्होनें घौषणा की कि भारतीय 

विदेश नीति नेहरू के आदश पर छी चलेगी । लेकिन उन्होंने परिवर्तित पुग 

के अनुरूप उन आदेशों की नई व्याख्या करने का निश्‍चय करते हुए असँलग्नता 

को नये खप में परिमाधित करना प्रारम्भ छिया । गांधी जो अन्तर्राष्ट्रीय 
\ 
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प्रधानमंत्री के रूप में सोवियत सँघ आदि देशों पै सहर्ष स्वीकार किया 
था । जबकि पचमी देशों भें उनके प्रति इया थी । एशिया अफ्रिका के 
राष्ट्रों न उन्हें सर्व साधारणा का मता माना-। चीन और पाकिस्तान 
गांधी की सफलता ते संधिंग्ध हो गए कारण ऐगिणा में जन तंत्र इतना अशक्त 


प्रा रौ कलल MT भै ही रः पित हआ 
जप म कवच भारत म हो स्थापित हुआ । 


[ग तरह अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में बड़ी तेजी के माथ प्रधान- 
मंजी गांधी जा क्रॉतिकारी प्रवेश हुआ । कुल मिलाकर प्रीमती गांधी के प्रार- 
स्थिर वर्थ त्याधित्व प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर 'िये गधे प्रयत्नों 


? ठ > 
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गंवादिश स्वाधीनता सगात व विभव राजनीति भें पारिवर्तन- 


eee esses 0 पता seis ms sen mss ee oes es 


तमव परिवर्तन के ताव-याथ “ल्व राजनीति बदलती रहती है 

से धी और अलग प्रत्येक राष्ट्र का राजनैतिक स्वल्प का प्रशन है | 

यह एक ऐसी विवादास्पद धंखवा है जिसे आदि और अत परिवर्तनो की 
डिपो से जड़े हुए है । पािस्तान ते भारत के संबंधी कभी मधर नहीं 

रह पाये हैं | घीनने भी" हिन्द कीनी ग्राई-माई के अस्तित्व पर करारी 

पोट की है । प्रत्ये युद्ध में राजनी तिक स्वरुप में बहुतेरै परिवर्तत किये । 

तनू ।97। के राजनीतिक परिवर्तन की आधार शिला एक ऐसी रक्तरणित 


कहानी है जिग उदाहरण शायद इतिहात भें खोज पाना उशििल ही नहीं 


असभव धी होगा । बंगलादेश का नर संहार भीषण धा जिस प्रत्को की 


सँख्या का सही अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । 


“पूर्वी बंगाल के 90 वर्गीय नेता पौलाना गाधानी ने 22 अप्रेल 
॥97। को अपने वक्तव्य में संघार के सभ्य देशों ते पुछा- ° क्या किसी ने 
शत जुल्म के घारे में हुना है 9 क्या इतिहात में भी इसकी मिताल है 9 
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चीन में च्यांगळाई बैठ और ल्म में जार और अखण्ड भारत में जजों के जल्म 
अथवा कर्बना' में जालिय मजीद के जल्म ट्के ऐ है पालि जुल्म > गामने पके 
पड़ जाते है वि पराफिस्तानी भनिए मतलमान है परन्तु वे महिणदों: 

प) गे रह है । के उन पुतलमान। की हत्या करने ते भी नहीं चुकते जो 
उवादत में हुक होते है]. = 


गज गजीः गान के एक वक्तव्य दे जशा एल 


Ses orate = ees अबकी कक en 


* पाकिस्तानी सेमा ने घतने) अत्यागार जिथे फि तीस लाख 
लोगों की हत्या की और दो जाच ना रियो के ताथ मनचाहे अत्याचार | 


पसार का प्रत्येक बक प्राणी इत तच्चाई से अवगत है कि बस 
जघन्य नर~घलि का एक माठ 7 घ दुजीबुरहाान फा छह सत्री कार्यक्रम 
था । जिलों स्वतंत्र जीवन की माँग की गई थी । पूर्ण स्वायत्ता का अधि- 
शर मागा गवा था- पाकिस्तानी तानाझाह भला यह माण कैसे स्वीकार 
र सजत थे 9 पुवी पाकिस्तान एँपूर्वी बंगला! जो उनका आल स्त्रोत 
था का जि दात कर सकते थे 9 एक अदनी सी माँग को दवाने के - निश 


2 ~ 


पा।कत्तानी सेना पूर्वी बंगाल पहुंचा दी गई । एक आवश्यक क्रांति में 
पारणि हुईं ३ | 26 मार्ष ॥97॥ को स्वतं;ता की घोषणा ने मजीब को 
शवात्त प्रदान फिया और पूर्वी बंगाल के तंघर्ध को दबाने के लिए काल 
7 ताडव प्रारम्भ हो गया । शांतिप्रिय आरत के लिए यह अभय था कि 
वह अपने पहड्ीत में इतने बड़े नर तंहार को बहुत दिनों! तक चतने दि आए 
मौन एवं तढस्थ दर्शक बना रहे । भारत भे संयुका राष्ट्र के महातचिव से 
आग्रह या छि ये पुर्जी बंगाल में ही रहे नर संहार को रोकने के लिए 


चकित बन 


es 


।० सौलाना अब्दुल हमीदर्खाँ अक्षमी का 22 अप्रेल ।97। वक्तव्य 
बंगलादेश हाव्यूमेन्ट्स, पृष्ठ- 305 
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अपने प्रभाव छा उपयोग कहें एवं प्रयाछिस्तानको' घँगगादैश के मन्द मेँ 
संयम ते काम करने की तलाह हैं । 7! 


* 5| मार्च ।97। को संसद में सर्वसम्मति मे एक प्रस्ताव के 
माध्यम से लंगलाडैश में हो रहे पाकिल्तानी घना के जाफ्रेमण के पन्दूर्श 
री चिन्ता व्यक्त की । लोकतभा में उक्त प्रस्ताव में बंगलादेश में हो 


८ उक्त एनच कै प्रति अपनी हर संभव सदभावना भी व्यक्त की । 
* विशव के सभी देशों ले भारत बार-बार बुहताता रहा कि इस 
शति अत्याचार छो समाप्ति के लिए छुछ लोत कदम उठाये जाये । सँगा-लिया 


फी आका पर चढ़कर बोल रही थी | गाएतवासिपो को भी विवास 
हो गया था कि बंगतादेश जब शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा ।? 


ए एकिस्तानी पना कै दमन के परिणाम स्वरूप धारत की ब्लीमाओँ 


पर बगाली एश्णार्थियोँ का आगमन दिनो दिन बहुता गया । झहुइय भारत 
कै पात आश्रय देने के लिवा कोई यारा नहीं था । 


बंगाल कान्ति की वजह मै भारत का सैनिक उत्तरदाथित्व 
ढ़ गया । राजनेतिक स्थिति डाँवाडील हो गई एवं आर्थीक तंत्र हिल गया । 


भारत की और लगथग एक करोड़ अभ्यागतौ का निर्णय आगमन 
पाकिस्तान के छित्ती आर्थिक आक्रमण से कम न था । भारत भारतीय 


॥० दि टाइस्त आफ इण्डिया, । अप्रेल ।97। १ 
2 दि इंडियन जर्नल आफ पोलिटिकल साइन्स अब्ट्रबर-दिसम्बर ॥97। 
3० दि. टाइम्स आफ इण्डिया, । अप्रेल ॥97॥ 
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उपमहा कप मे ऐस्ती स्थिति का निर्माण करना पाहता था जित बंगा लियः 
कौ उनके अधिकार प्राप्त हौ जाए और भारत शस्णार्थियो' के भार घे उबर 
पकै । प्रीमती गांधी भे पश्चिमी देशों की आलोचना फरतें हुए कहा कि 
ˆ बंगला देश के इतना बड़ा नर-संडार हुआ और भारत में लगभग 90 
लाव शरणायी आये लेकिन एशिचमी रा,ष्ट्रो पर इका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा व्योकि थे पाकिस्तान कौ सहायता देकर भारतीय उपगहाङ्ीप में 
ततुलन बनाये रखना चाहते थे । 0 
* श्रीमती गांधी ने यह मी कहा छि ° बँगलादेश जिन आदिः 
के लिए लड़ रा है बंगलादेश की जनता अपनी स्वाधीनता के लिए सँघ 
कर रही है | अतः उतकी अन्तरात्मा तथा संप को कुचला नहीं जा सकता | 


* भारत ने पाकिस्तान के हर तंभव विरोध के बाद भी नहीं 
दिल्ली तथा एलकत्ता मेँ बंगलादेश कै कुटनीतिक प्रतिनिधि मण्डल को छार 
रम की अनमति प्रदान कर दी | 8 


भारत ने रैडियौ समाचार पत्र तथा सँसार के समस्त साधनो से 
दंगला मुक्ति तवर्य का समर्थन किया । श्रीमती गांधी भे कहा= ° भारत 
० ~© < ७ 
बँगलादैश को गरने नहीं देगा । ” 
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।°' साप्ता हिy हिन्दुस्तान ।2 नवम्बर, ।97।, पृष्ठ” ।5 
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5० दि टाइम्स आफ इण्डिया, 7 सितम्बर, ॥१7। 
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गरत बंगलादेश की गतिविधियों को मूक दर्शक की आरति 
नहीं देख सकता है | + । 


= 
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पाकिस्तान के इन अत्याचारी! की निन्दा कई देशौ के लोगो: ' 
ने की । कुछ देशी ने केवल इसलिए नहीं जी कि ताकि उनके पाकिल्तात पे 
संबंध न बिग जाए, हागकाँग छे समाचार पत्र हांगळांग स्टेणहर्ड भे दिनार 
2५ जुन 97} 5 और घँगैजया का नाम हब्लता तथा नरमैघ कै एर्याय= 
वाची के सूप > गंजता रहा तगाता है + बीतवी शताब्दी मैं उच्च इष्ट हत्या- 
है का एक पाकिस्तानी जनरल टिका खा और उसका फौजी गिरोह रा 
झी जनता फा नामौ-भिजश्ञान मिटाने के प्यास कै लिए याद किया जावेगा ॥_2 


भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व के लगभग समस्त बड़े राजनी तिज्ञोर 
कौ बंगलादेश फे सन्दर्भ में अपने दहि टकोणा से परिचित कर चिया ! कुछ 
पमालौचकौ छा तौ यहा! तक मत है कि श्रीमती गांधी भे विश्व के लगभग 
गभी राष्ट्री को यह चेतावनी दे दी कि यदि विश्व की बड़ी शाक्तियाँ 
ने बंगलादेश के पछि यथार्थवादी हु षिटकोण नहीं अपनाया तो भारत 
उचित समय पर उचित कार्यवाही करने के लिपि स्वतंत्र होगा । 


भरत दारा दिये गये शरणार्थी आश्रय ने बंगला वा सिपी के 

ताहत में अती मित छी बैगालिव कौ भारतीय समर्थन प्रदान करना 
भारत की प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बन गया था । भारत ने चिएव के समस्त 
राष्र्ट्री की आंतियाँ को वर करते उर त्पष्ट कर दिया था छि बँगा लियौ 
कौ भारत कै तमर्थन का उद्देश्य पह कदापि नह कि भारत पूर्वी बंगाल को 
।०: टि टाईम्स आफ इण्डिया, 8 सितम्बर, ॥97| 

दि हागलाग स्टेण्डर्ड दिनाक २५ डेन 97, बंगलादेश डोक्युमेन्दुस 

पुष्ठ- ५07 ; 


Bt 


अपनी जीयाओं में बांधना बाइता है | पाकिस्तान द्वारा किये गये आमक 
विचारों की श्या भारत पारिस्तान के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर 
रहा है । तम भारत सरकार भे यह तह दिया कि कला देश भें लगभग 
एक करोड़ शरणार्थियों के आरत में शा जाने भे बंगलादेश की समल्या भारत 
की आतिहिफ मामला बनी है । जिशका निराकरण करने के लिए भारतीय 
हत्तवेप अनिवार्य डौ गया है | इत प्रकार हम देखे है कि भारत सरकार 
प्रारम्भ हे ही बंगबादेश के सघर्ष क्री समर्थक राही एव उनके स्वतंत्रता संघर्ष 
में अध्ितीय योग दिया । 


उस प्रफार भारत और बंगलादेश दोनो का ही एक उद्देश्य था 
* स्वाधीनता * । 
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भारतीय उपगहाद्वीप मैं शक्ति का अशतुलन चीव-अग्रेरिका' पाक गठबन्धन एव 


भारत की त्थिति = 


INPRO ०७ 


भारतीय उपमहादीप स्वतंत्रता के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिर्या 
के लिये महत्वपूर्णा बना हुआ था । विश्व की महाशकितियौ एवं घड़ी पाक्ति- 
यौ भारतीय उपमहाळीप में उती वैतर्शिक्ष सम्पत्ति आवादी इव भारत छी 
एशिया में प्रतिष्ठा का उपयोग अपने फायदे में करने के लिए हुढ़ निश्चयी 
थे । इसलिए हम देखते है कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद विश्व के सभी बड़े 


° 


राष्ट्रों में भारत ते मधुर संबंध बनाये रखने के लिये मिःता की | 


भारतीय उपमहाठीप के तीन राष्ट्र भारत पाकिस्तान एवं श्री था 
है । हमें ते भारत और पाकिस्तान मुख्य राष्ट्र है । भारत ने शुरु से ही 
विशव की राजनीति की गुटबन्दी से अपने आपको दुर रखा । परन्तु पाकिस्तान 


पाश्पत्य देशों के गट का स क्लिप सदस्प बन गया । पाकिस्तान के पाश्चात्य 
४०. जा तरस्य बनने से भारत प्राक्षित्तान के बीच का शक्ति संतुलन घिगड़ 
गया | इस शक्ति संतलन के बराबर रखने के लिए भारत वर्ष भे चिषव कै 
दोनों ही गुलों चे तकनीकि पेडायता देकर आपको शक्ति स्त्रोत के ल्प 
निर्माण कर आत्मनिर्भत्ता की और पहल की । भारत वर्ण की आत्म 
निर्भरता की पहल को पाकिस्तान को प्राषचात्य देशो' छे और निकल हे 

गई परन्तु निकटता जब पुर्णा मदद न दे सकी तो पाकिस्तान चीन की और 
आकृष्ट हुआ । ताम्यवादी चीन की भी स्वय अपने आपको एशिया एव 

मैं अलग किये हुए धी | इस पहल का स्वागत किया । पाफ्ति-. 
स्तान का चीन अर आहुष्ट हीम ते भारतीय उपमहाद्यीप में शक्ति 

'ुलन (बिगड़ गया । भारत अपने आफघको' अकेला महूत करने लगा । पाकिस्- 
तान की दमनकारी नीति के कारण धंगलादेश में क्रांति हो रही थी । पाक 
सेना रक्तपात कर रही थी । शरणार्थी जिरन्तर आरत आकर उसकी अर्थ= 
“पवत्या' कौ प्रभावित कर रहे थे । ताथ ही पाकिस्तान भारतीय उपमहा- 
दीप अपने मित्रों को भारत के 'विः द एकत्रित कर रहा था । इस प्रकार आर- 
गाय उपमहाद्वोप भें अत्यधिक संकट की स्थिति उत त्पन्न हौ गई । पाकिस्तान 
ने इसे उपेक्षा की दुष्ट भे देखे का प्रपात किया । इतनी सकट्पर्ण् घेड़ियाँ 
में आश्चर्यजनक पटना हुई । अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के प्रमुख सलाहकार डा0 
कित्ती जर पाफिल्तानो के सहयोग घे 7 जलाई ॥97॥ को पी किंग पहेचे और दो 
बार फीकिंग और पाकिस्तान मैं मंत्रणा क रने के बाद उन्होंने सम्पर्णा ल्थिति 
मैं जमैरिकी राष्ट्रपति निक्सन क अठगत कराया उसके झीप बाद अमेरिकी 
एाब्ट्रपति निवसन ने अपनी चीन यात्रा की सनसनी पर्ण घटना का उद्‌घाटन 
झिया । राष्ट्रपति निक्सन की उक्त घोषणा ते विश्व कूटनीति का जगत में 
स्तन्यता छा गड । 25 वर्षो ते दुशमनी का संबंध रखने वाले दौनों राष्ट्र राती 
रात भित्र बनने के लिय आतर हो उठे । सोवियत रुस सहित ” नै परौप 
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के त्त राधा आएर चर्य ओ पक पां द्रो भ 
` तभी राष्ट्र आश्‍चर्य में पड़ गये पशिचमी राष्ट्रों भै भी उतना ही आचर्य 


प्रकट oye नर 
MC ! पय गया [| 


उस प्रकार भारत के विरुद्ध एक त्रिकोण बन गया | इत त्रिकोण 
के सदस्य पाकिस्तान एवं चीन भारतीय उपसहादीप में अपना वर्चस्व रखना 
चाहते थे । इसलिये इस गुट ने एशिपाई राप्ट्रो रवं विश्व के अन्य राष्ट्र 
में भारत के विल्द्ध प्रचार कर दिया । यह त्रिकोण सभी अर्थी में प्रारत के 
विलय चैतायनी थी । चीन की भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशियाई ताष्ट्री 
में दिलचस्पी भारतवर्ष के लिये छारनाक थी । यहाँ पर यीन भारत के शिवे 
एशियाई राष्ट्रों का नेतृत्व करने के लिये प्रतिस्पर्धी हुआ । 


पराडिस्तान ने शाघ्टरूपति निक्सन की चीन पाता को अपनी 
विशेष उपलब्धि माना । पाकिस्तान का विश्यात्त था फि बंगलादिश में उसे 
अमेरिका का! समर्थन प्राप्त ही है और अब राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा ते 
पीन भी करिका दारा दी जाने वाली सैनिक सहायता का समर्थन करेगा ) 
पाकित्ताय के राष्ट्रपति पाहयाखौ ने पह भी सोचा कि वीन और उमिरिळा 


के मध्य मिलता करने के उपलक्ष्य में धह चीन ते आरत के चिरूद तमर्थन प्राप्त 
करैगा' | 


| भारत कौ राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा ते चिन्ता हुई । 
पाकित्तान एमिरिष् और चीन की धुरी भारत के विस्द तैयार हो गई 

थी । भारत अपने आपको असहाय अनुभव करने लगा | भारतीय संतद मेँ एवं 
उतरे बाहर यहाँ अय प्रकट "किया जाने लगा' छि भारत का विश्व में कोई भी 
मित्र नहीं है | अन्तर्शाउ्ट्रीय राजनी ति मैं अपने सम्मान की रथा चरत के 
लिये भारत कुछ महत्वपुर्णा कदम उठाने के लिये दुट्ठ संकल्प था । 


| 
| 
॥ 
4 
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गरतन्यों थिया राघ संधि 9 गगत्त ॥97॥« 


गारतीय उपमहाढीप भें शक्ति पैत॒लन की आव्यकता तीज हो 
गई थी । अपेरिका चीन और पाकिस्तान की धुरी का निर्माण भारत फे 
विरोध में हुआ । उधर जेते ही अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन पात्रा 
की घोषणा इई, ठीक उसी घीषणा के परिपेक्ष्य में भारत सोवियत संधि 9 
अगस्त ॥११॥ छा अनायास आकस्स्मक एवं नाटकीयता के साथ सम्पन्न हुई 
दर्यौफि तत्कालीन परिस्थितियों के न केवल आरत के विरोध में वरन तो वि~ 
यत सप के शी विरोध में थी । चीन और अमेरिका के गठबन्धन ते भारत 
को पाकिस्तान के आठुमण का विवास और उस आक़रमण में चीन और 
अमे रिका' के तक्रिय सहयोग का भय या तो उधर सोवियत संघ को चीन और 
अग्रेरिका के सक्षिय सहयोग का भय था तो उधर सोवियत सँघ को चीन और 
अमेरिका गठर॑धन से भय था । दौनौँ ही राष्ट्र उन्तराष्ट्रीय जगत में अपने 
आपको अकेला महस कर रहे थे । अतः दोनौँ राष्ट्रों ने अपनी इस एका- 
कीपन छी स्थिति कौ दुर करने के लिध इस संधि को सम्पन्न किया । इस 
तरह दोनो देशों ने अन्तराष्ट्रीय राजनीति कौ संथि के दारा चमत्छुत कर 
दिया । सँघि की घौषणी ते सम्पूर्णा विषव सहला विश्‍वात नही कर पाया । 


शांति शैक्नी उर सहयोग की सधि से भारत की तटस्थता अर्तलग्न- 
ता एवं गुट निरपेधता कौ लेकर विश्व छै राष्ट्रों भें कानाफूती होने लगी । 
अब तक विश्‍व में भारत की स्थिति एक नगण्य राष्ट्र के रुप में थी । 
इस संधि के उपरान्त भारत कौ बढ़े राष्ट्रों में गिना जाने लगा । भारत 
भे इत्ते अन्तराष्ट्रीय उपलब्धि के ल्प में स्वीकार किया है । श्वं अमेरिका 


तथा चीन भे हमसे अन्तर्टाण्ट्रीय गुटनी ति कहा । पराजय के स्प में सौ विपत- - 
सँघ के विदेश सचिव श्री ओमिकॉ की दिल्ली यात्रा के समय भारतीय चिंदेश 
नीति में महत्वपूर्णा मोड़ ला दिया । ति भारत की संकट की घड्डियोँ 


मे उक्त संधि ने भारत वर्ष को राजनीतिक और कुटनीतिक सँघल प्रदान जिया । 
यह पहला यवर या जव धारत फिसी घड़े राष्ट्र के साथ ऐसी तैधि में 


आबद हुआ । क्योंकि सोवियत सँघ का सैनिक शक्ति के मामलों में विशेष 
महत्व है । भारत एवं पौवियत बैध के मध्यम से 9 अगस्त ॥97। को एशिहा- 


सिक सधि हुई । 20 वर्षीय ।2 अपृच्छद वाली शांति मैत्री एवं तहयोग 
की संधि का पौ लिक प्रात्प निम्नलिखित है > 


° रत एवं सोवियत सँघ के मध्य वर्तमा न मैत्री तंवंधी को संबित्तृत 


एवं पुट कस्ने की इच्छा रखते हुए इस विशवास के ताय फि मित्रता इव तह-- 
हि चक 


यीय के और अधिक विकास ते दोनो देशों के मौलिक राष्ट्रीय हितों तथा 
एशिया एवं विव मेँ शान्ति को हुदीर्प पोषण मिलता है । विश्व शान्ति 
और एरष्वा फी दुढुताको सम्बन्धत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कौ कम 
करने के सततू प्रयास एवं उपनिवेशवाद फे अवशेष का पूर्णातः एवं अंतिमस्य ते 
उन्पुलन का उलप करते हुए विभिन्न राजनी तिक एवं सामाजिक प्रणालियों 
वाले शाज्यो' के मध्य शान्तिपूर्णा' तह-शस्तित्व एवं सहयोग के सिद्धान्त में दुटु 
आत्था' रखी हर उत पूर्ण विश्वास के ताथ कि विश्व छी वर्तमान अन्तर्रा- 


5 


घट्रीय तपस्या के सँघर् हारा नहीं बल्कि मात्र तहयोग द्वारा ही हुलशाई 


जा सकती है | 


पैरा अनुमान है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद मारत के किती 
पी प्रधानमंत्री ने इतना ताहसिक कदम कभी नहीं उठाया । उक्त संधि ते 
तटस्यता की नीति पर कित्ती भी तरह आंच नहीं आने की घोषणा पे प्रीमती' 
गांधी ने भारत की अर्ततग्नता झी नीति को नया स्वरूप प्रदान किया 
है । भारत में तैथि के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । 


।०. हिन्दुस्तान ।। अगस्त ॥१7॥। नई दिल्ली 
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।2 अनुच्छेदों की पह सधि भारत के एटनी तिक उतिहात में एक 
धायी प्रभा ३ लेकर आयी है | उक्त संधि के अनुच्छेद 8 एवं १ का तर्वा- 
चिक महत्व ४ । पिके अनुसार दौनों देशों फे बीच स्थापित परम्परागत 
मैत्री फे अनुसार हर उच्च अनुबंधकर्ता पञ गंभीरता ते घोषित करता है फि 
जिसी भी प के विरुद्ध कोई तैधि नहीं करेगा या किती झै 
निक संधि में आग नहीँ भेगा हर उच्च अनुर्व॑धकर्ता पथ हेते किसी भी तृतीय 
बको महावतानहीं देगा चौ दूसरे पढ फ पाथ सहायता संधि में 
सलग्न छो उ् किती भी एक पक्ष पर आक्रमण होता या आक्रमण का 
खतरा उपा त होने पर उच्च अमर्चघकर्ता पक्ष अविलम्ब विचार विमर्श 
आरम्भ कर देगा ताकि वह खतरा दूर पिया जा सके और अपन देश की 
गति और तुरक्षा के लिये उचित प्रभावारी कदम उठाया जा तके । 


उत वधि में सैनिक सहयोग की अनेक विधाएँ है । निश्चित उप 
कह सकता हूँ कि विव इतिहात में इतनी प्रेष्ठ कोई तंधि नहीं 
स्पष्ट है कि यह संधि न तो बित्मार् की तरह है न नाटे, तीटो, तेन्टो 
की तरह कौई तैन्य सँगठन है । इस सँथि को दोनों पक्ष शाति सहयोग और 
मैत्री की सँघि कहते है । हमारा विचार वास्तविकता के प्रति यह है कि 
दौनों में से किसी भी राष्ट्र पर यह सैधि आक्रमण व आक्रमण के पूर्व वि 
घार करते पर विवश करेगी । 


° रिकी राष्ट्रपति की पीकिंग घाटा की घोषणा के तुरन्त 
दाद भारत सोवियत मैत्री सँथि की घोषणा ने अमिरिका की बढ़ती हुई प्रति- 
उठा पर कुठाराघात कर दिया । श्री ग्रोमिकों ने मालको लौटने पर इत 
संधि को अत्यधिक महत्वपूर्णा और शरिया में शाति स्थापित करने का बड़ा 
शारी शस्त्र निहूपित शिया । 
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। टाइम्स आफ इण्डिया, ।। .अगत्त ।97।, बम्बई 


2० दि हिन्दल्तान टाइम्स अगस्त ।97। 
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* जिठन में झी पह अनभव किया गया कि भारत सप्र पिस 


तान और चीन के उतरे कौ देखे हए इस महत्वपूर्णा संधि के अतिरिक्त और 
कोई या था । साथ ही ब्लिटेन ने यह भी अनुभव छिया फि इत 


न 


वेचि के पाद पाकिस्तान भारत पर आक्रमण का दुःस्साहस नहीं करेगा ।। 


साय के तुरन्त बाद भारत स्थिति अमेरिका और जिन कै 
राजद्ुती को विदेशी कार्यालय में छलाकर भारत की और मे यह आशवा- 
तन दिया कि भारत सोवियत लैच मैत्री कित्ती राष्ट्र के चिल्द् नहीं है 2 


भारत-सी वियत संधि ने सँपुग्त राष्ट्र स्थित सभी कट नी तिज्ञों 
आइचर्य में डाल दिया । संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में कुछ लोगों ने यह 
शरणा व्यक्त की भारत-सोवियत तंधि वाशिंगटन फीलिंग व पिगपाँग 
कुट नीति का करारा जवाब है । 


> 


क 


उस प्रकार हम पाते है कि इत संधि ने भारतीय विदेश नीति 
में एक नया मौड़ दे दिया । इस पर निम्नलिखित आधार पर विचार 
क्रिया जा सवता है | 


स्वतंत्र भारत के जीवन में किसी भी राष्ट्र से लिखित ल्प मै 
मैत्री स्थापित झरने का यह प्रथम उदाहरण है । यथार्थ भें पह लगभे लगा 
था फि पिव में भारत का कोई भी राष्ट्र हितेथी एवं सहयोगी नहीँ है । 
हस इते भारत की विदेश नीति में एक आएचर्पजनक परिवर्तन कहेंगे । भारत 
जैसे महान राष्ट्र की विद्देश मिति मे राजनी तिक एवं कुटनीतिक आवशयकता 
के अनुसार परिवर्तन करने रहना बहत बड़ी आव्यकता हे जिसका निर्वाह 
अमन EES) 


५ कन्नन, 


।० दि हिन्दुस्तान टाइम्स अगस्त ॥97॥ 
2० = वही = 


भारत सरकार ने बहुत ही सफलता के साथ फिया है । भारत और यौ पियत 
संघ के मध्य तंधि मे दोनों देशी का विव में राजनैतिक प्रभाव बड़ा है । 
पह सक्षी त्य कार कर पुळे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय पारिस्थितियौः भें भारत 

यो पियत मैत्री का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । 


भारत सोवियत मैत्री संधि भारतीय विद्रेश नीति की सफलता 

एवं ठोस उपतब्धि है । यह बात स्पष्ट है कि उक्त संधि कित्ती भी परार 
का सैनिक सँगठन नहीं है । विश के सभी राष्ट्री में भारत की तटस्थ एवै 
असनेग्मता की नीति की तराहना की है । भारत सौधियत तैधि को 2पै- 
रिका एवं चीन जैसे पाकित्तान के तार्थक राष्ट्रों के अतिरिक्‍त सभी ने इसे 
भावर की शशा दी है | भारत कौ भित्र विहीन समङ्गर अपेरिका पिछले - 
25 वर्धो से भारत वर्ष का राजनैतिक एव कूटनी तिक विरोध करता आ रह | 
है उक्त संधि की तम्पन्नता के उपरान्त अमेरिका फो भारतीय उपमडादीप | 
में अच्तर्राड्ट्रीय अपराध करने फे पडले अब कुछ विवार अवश्य करना पडेगा । | 
यह सँधि एक ऐसा जिपक्षीय समझौता है जिसे गाध्यम से समय-समय पर | 
दोनों राष्ट्र आपत में विवार विमर्श करके हर तरह की अन्तर्राष्ट्रीय घट- 
ना पर एक ते दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सफल होगें । 


इस सन्दर्भ भे हम यह स्पष्ट स्प मै स्वीकार करते है कि यह ॥ 
थि भारत की विदेश नीति में एक मया मोड़ है । मित्रो की सँख्या घढ़नी 
अच्छी बात पानी जाती है । एव॑ आपत्ति के समय लाम आने वाले राष्ट्रों 
की घनि&्ठ मैत्री निश्चित रूप से बहुत महत्व की मानी जानी चाहिये । 
तदुमायचा एव समानता के आधार पर यह संधि विशव के विकासशील एप 
अविकसित राष्ट्रों का प्रोत्साहित करने के लिये सबसे बड़ी पराजय है । 


: CI fl 
निश्‍चित छी डन सधि ते भारत एक प्रेप्ठ दिशा की और आतर हुआ है । ॥ | 


। 
| 
| 
|. 
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भारत-पाक बुद्ध ।3 दिसम्बर ।9 7।= एवं इंगलाडेश की. स्वाधीनता. 


Sete ep sss ems oon ea 0rtiing seme ers rt ea 


= उस अल फनभउरपआ, 


पाकिस्तान भे बंगलादेश पर पैमिक आक्रमण करफ़े लगअग एक 
करोड शाथार्थियों को आरत की तीमा में बडकर अप्रत्पक्ष आक्रमण डी 
पद्धति प्रारम्ध की वह भारत वर्ष की अर्थर्टयवत्था को अस्त-व्यस्त करने 
के ताथ ही बंगलादेश में अपने द्वारा फ्यि जा रहे उमाजुषिक समाचार 
फ प्रति आरत वर्ष को उदासीन करनाः चाहता था । और तंभवतः अन्य 
राष्ट्रों ने भारत पर इत अप्रत्यक्ष आक्रमण का गंभीरता से अनुभव करिपा, 
क्यों कि इतनि कम अवधि में घड़ी तेब्या में शरणार्थियों का एक राष्ट्र 
। दुसरे राष्ट्र भें जाने का कोई अन्य उदाहरण नहीं था । पात्तवर्षी 
हर प्रकार का आर्थिक संकट तहकर धी बंगलादेश के स्वतंत्रता आन्दोलन 
में हर संभव सहयोग करना मानवीय कर्तव्य तमशता था । पाकिस्तान एवं 
पाकिस्तान के समर्थक राष्ट्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के बाद १] 
भारत कौ पड विश्वास था कि वँगलापेश से सँसार का ध्यान चिके न्द्रित | 
करने के लिए पाकिस्तान किसी धी समय भारतवर्ध पर आक्रमण कर सकता । 
है । भारत के शाष्ट्रनैता भे विव के समी राष्ट्रों को सतर्क कर दिया था | | 
कि भारतवर्ष पाकिस्तानी अ एयर्णौ छा यथा उचित तामना करेगा | इमी | 
मध्य उ। जनवही 4978 को श्रीनगर से जम्म पहुंचने वाला भारतीय अधिजिक | | 
विनान कौ को दो पाकिस्तानी घड़यन्त्रकारीफेधपिस्तोल के बल पर लाडो र | 
ले जाने पर विवश किया । भारतीय नागरिकों को लगभग ५8 घण्टे 
तक पाकिस्तान पे नहीं आने दिया गया । अन्त राक्षिद्रीय जियमों का उल्ने- 
घन एरने वाले उन अपराधियाँ का पाफिस्तानी शातको द्वारा सम्मान 
किया गया । इन्हीं घटनाओं ते विवश होकर गरत दारा पाकिस्तानी 
विमानों पर भारतीय सीमा हे हौकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया । 
ऽसे घटना के अतिरिक्त अगस्त, हि म्बर और अक्टूबर के महिनौ में बंगाल 


पूर्वीनि बंगाल की सीमा ते लगी, गौलावारी को ई । | 


द्र छ 


2 नवम्बर को भारत-पाक्स्तान की पर्वी तीमा पए ्थित्ति 
धी । मुक्षीवाहिनी पे ब्यक्त हर फुँछ पाकिस्तानी हँ भारतीय तीमा भै 
प्रवेश गर गधे । भारतीय वेना भे जवाबी कार्षवाही फी और पाफिस्तानी 
पैना के साथ एक मामूली युजम में उत्ते तरह टँक न००% र दिये । ।8 
नवम्बर की पाकिस्तान के चार पेवा विभाग त्ता के पूर्वोत्तर धेः 
में शगभग तीस मील की दरी पर भारतीय सीमा पै पाँच मिल भीतर तक 
बताये । थारते के चार भेट विमानों ने उसका पीछा किया । थोड़ी देर 
तक दोनो तरफ लड़ाई चनी जित रतीय पेजिको ने तीन घेवर विजानी 
श मार ॥मराया और उसके तीन हवावाजॉ' को शिरफृतार करालिया ॥ 


28 नवम्बर कौ एफ अन्य माम्चली झडप में पाकिस्तान कै तीन 
और टैंक नष्ट कर दिवि गये । पुछ जिड़ने के आसार अब पुरी तरह बजर 
® क 


25 नवम्बर की पािस्तान के राष्ट्रपति याह्पाया ने घोषणा 
की थी कि यह ।0 दिनो मैं भारत के ताथ निपट लेभे | 2 

5 ।दतम्बर की घाम यानी राउूपति पाहपाछ T.की धमकी 
डी 9 वा दिन था । संध्या के समय भारत सरकार भे सपना दी कि 
भारत की पशिचगी सीमा पर हमला करके पाकिस्तान ने पक्ष प्रारम्भ ळर 
दिया है | एक सरकारी प्रवक्ता भे घताया' फि ऐसा लगता है छि रार 
पति पाडवायां के अपना वचन प्रा कर दिवा है । पाकिस्तान ने 
Mo यण क 
।० हिन्दुस्तान 25 नवम्बर ॥१7) 
2° - वही - 


पर्व निधापर 5 घोजना' के 


अनार भारत नी पश्चिमी बीमा पत्र की 


अनेक हवाई वः दियौ पर इमला 


हेल दिया | श्रीनगर पै आगरा तिक 
परिचमी 5 रत ७ इन ह 


उत्तर ने अड़ोर, आगरा, अ म्बाला, फरी इको जोधपुर आदि है! पर 
।8 पाकित्तानी विमानौः ने अचानक बम्बारी फी, जम्मु काश्मीर छे 
पूर्व अंचल में यद | पराम रेखा' पाए कर छे बड़ी संख्या पाकित्त पनियोँ 
के घत आते पथा पश्चिमी सीमा की अनेक वो फिपोँ पर गौताब बारी . गल 
भ्र के साथ दोनो देशो के । गीच युद्द पुरु हो गया | 

पश्यिमी आरत के दत पाइ अड्डे पर एक ही साथ अचानक 
हमला करने का एक उद्देश्य था "रतीय दायुमेना को फँग बना दैना | 
जिस तरह |967 है दजराईन ने अरब राष्ट्रों के हवाई अड्डों पर एक्का... 
रफ आक्रमण करके उनकी हवाई गना को पा कट फर दिया था, उत्ती 

पा स्ताच भी भारतीय वायलेना- को नष्ट कर देते का इरादा 

पा था । लेकिन उसमे उसफो सफलता नहीं मिली । 


जत समय पाकिस्तान ने भारत पर आफ्रेमण किया: उत्त समय 
ग का फौए वरिष्ठ भता राजधानी में नहीं था । 


उद ज्ड्रिनि के दो दिन इन वरिष्ठ ताओ का दिल्ली मे बाहर 
र्हना ही इस बात का #गाण था कि युद्द की पहल मारत ने नहीं की थी | 
उती बीच राष्ट्रपति भै आपातकालीन स्थिति की घोधणा कर दी | ॥2 
गि रात की प्रधानमँत्री ३ न्दिरागाधी भे राः ष्टू के नाम एङ सन्देश प्रता रित 
किया उन्होने अपने प्रसारण में अंडा छि भारत रक्षा करे जिये परी तरह 


पाच अड्डों अझ्गतसर, पठानकोट श्री नगर, अवँतीपुर, 


तै वार a तक रि 
"लार ह भारत की भैमिकशाक्त पाकिस्तानी सैनिक शक्ति सै किती भी 


तरह कम नही है | 


रित का प्रधानमत्री ने आक्रमण का यथेऽठ उत्तर देने के लिये 
पैना को आदेश प्रसारित कर दिये । भारत ने दोनों मौर्चो पर पा किल्ता- 
कौ छोड़ना आरम्भ कर दिया भारतीय सेना ने पर्गी बंगलादेश में 
प्रवेश एर शिया । गक्तिवा हिनी को साथ मिलाएर बँगलादैश् को स्वाधीन 
भ्रात की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई । दो देशों के बीच पैमान पर युद्ध छिड़ 
चुका था । 


गरतीय थात पे ने धारतीय वायुसेना की यथार्थ स्थिति से 
निपट गा जादैग दिया । भारतीय विमानों ने बंगवादेश के आक में 
प्रथम दिन ही एक छत्र प्रभुत्व स्थापित झर लिया । भारत ने पाकिस्तान 
घे ।५ में पूर्वा एवं पश्चिमी दोनों तीमाओ! पर आमण कर दिया | एवं 
एरधात्मण दोनों प्रकार युद्ध संचालन फिया एवं अग्रतपर्त सफलता प्राप्त की 
एवं पिय फे उतिहात में एक ऐसी मिताल कायम की जितकी तलनाः सिर्फ 
पन्द्रणुप्त गीर्य ति की जा सकती है । जित्नै सेल्यकस की सेना को आत्य- 
समर्पण के लिय बाध्य कर दिया था | ।6 ॥दतम्बर ॥97। की शाम ५ बसें 
3। मिनीट पर पाकिस्तान कै लेफ्टिनेंट जनरल एन एफ. के. निपाजी भे आत्म 
समर्पण उर दिया था । जहाँ तक कुल सैनिकों की सँख्या का प्रशन है । आत्त- 
समर्पण करने वाते बैमिक एव॑ अधिकारी मदन गोपाल फे अनुसार {93000 


2० > वही - 


एब-एन्‌ कर दिया । 
छम्ब भे ला ग्या एद बहुत प्रतंपगारी या । घमासान युद्ध के बाद पाकि- 
स्ताननी सेवा का आगे बढ़ना “दिया | 


तिथवाल क्ारगिल और जँकरणद कार शध की तरफ हमारी 
तेनाशें दुर-दुर तक आगे बट 


न पेक आटो ट्ट गर्छ । शकरगट्र क्षेत्र मैं हमारी उपलब्धि 60 गावाँ 


छ कब्जा fr णक पप == 
जार पा शव 89 दकौ का सफाया हही | 


लिका की स्वायत्त प्रदान करवाने के बाद प्रीमती गायी 
ने पश्चिमी सोया पर भी एक तरफा य; बन्द करने की घोषणा करदी । 
श्रीमती गाँधी भे कहा- ० पूर्वी बँगाल देश स्वत हो या है हमारी प्रति- 
कम परी हो गर्छ | हमारा इरादा पाकिस्तान के किसी भाग कौ हलागत 
कह है, इसलिए अब अधिक दुन बहाना अनावश्यक है। 2 


। ५ जनवरी ॥१72 को शेख मुनीवर्रहमान ने भारत प्रति उपनी 
रतश व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन मैं कहा था छि प्रधानमंत्री 
श्रीमती गाँधी उनकी सरकार तथा भारत की महान जनता जें हमारे मति 
आन्दोलन में चौ थारी सह्यौग दिया है उसके लिए हम उनके प्रति अत्यन्त 
आभारी है | 


so Sn TIN 0 So DR ५७७०७ ७०७/०००क 
।० भवभारत टार्ईम्त, नई दिल्ली, |8 दिसम्बर, ।97।, पृष्ठ । 
2० नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, ।97] 


x 


।6 दिसम्बर ॥97॥ की गाम तऊ बंगतादेश पाफिल्तान- 
नियो फे आधिपत्य मे उका हो गया धा या धारतीय सहयोग भ युक्तिः 
रवात प्रदान करा दी थी । पूर्वी तीथा के साथ साथ पचिचमी प्रीया पर 
भी भारतीय भेना भे पाकिस्ता निको का सग्त्त घमण्ड 


है 
है 
|] 


भारत-बंगजा देश चैत्री तैधिं.. 


शयन Ms 5) 


'॥गलादेश को विव के मानचित्र पर नवीदित स्वर्त राष्ट्र 
$ रुप में प्रतिष्ठित कर दिया । भारत के सदूप्रपासो के फलस्वरुप बंग-बन्य 
मुजीब पाफित्तानी जेल से बाहर आ गधे थे । लंदन पहुँच कर शेख ग्रजीब- 
रहमान ने घोयणा की फि ° बंगलादेश एक वास्तविकता बना गया है | 


मुजीब ने पी कडा फि मैले राष्ट्रपति अट्टौं को पपिचमी पाकिल्ता-- 
=। 


A 


न भे फोड़ कड़ी रशने के बारे में कोई वायदा नही! किया है ] 


च झुजीब ने ॥0 जनवरी ॥१72 कौ अपनी नई डिल्ली यात्रा 
मेँ लंदन से टाका ९ शिटते तमय घौषणा की थी = ° भारतीय सहायता की कलादेश 
ला नहीं सठेगा । उन्होंने कहा फि, भारत और बँगलादैश के आदा 
पिटकीण व सिद्धान्त समान है घारत की जनता और सरकार भे जो तहा-- 
उज्ञत्ति, त्याग और सदुभाषना प्रकट और जिस तरह बंगनादेश की मुक्ति 
भर हि “ड्संस 2 
में मदद दी ४ हमारे सम्बन्ध झुर तथा अटल हो गए हैं । 


।2 जनवरी ।972 कौ भारत श्व बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने अपने 
युक्‍त वक्तव्य में उल्ले किया दौनों पेश मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 
। वे दोनों ही स्वतंत्रता के आदंशोँं और मनुष्य की गरिमा की 
रक्षा का प्रयत्न करते हहेगें । दोनो देश लोकतंत्र समाजवाद, धर्गनिरपेधता एवै 


णा] 
nt 


असलंग्नता तया तटस्थता की नीतियाँ का पालन करेगें । और प्रजातिवाद 
तपा उपनिवेश्धाद का सभी देशी मैं विरोध करेगें । ग्रारतीय जनता बँगला= 


= + 


नग 


॥० हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, 9 जनवरी, ॥9१72 पृष्ठ । का 0।-2 


2० हिन्दुत्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 9 जनवरी, . ।972 पुष्ठ । का» ।-५ 


रश ते 25 मार्च 8972 तक पूर्णा स्प मे पापत आ जायेगी दोनों देश तप्का 


राथ के उद्देश्य पत्र में तिठे ईर तिद्दान्तौ और उददेशयो' शा पालन 


करेगे । = | 


१३९७ | 


उपर्थव्त समस्त परित्थितियाँ की आधार शिला पर ॥9 मार्ट 
972 को भारत और बँगलादेश के ग्य एक शति सहयोग और पैत्री की 
२5 वर्षीय ऐतिहासिक तैथि सम्पन्न हुई जिसकी मुख्य धारा के अनुसार शरारत 
या बंगलादेश फिती पर भी यदि किसी अन्य देशनो आक्रमण फिपा थाः 
शासण का संकट उत्पन्न हुआ तो दोनों पेश तत्काल इत आक्लमण पा आएन 
मणा के संकट को' समाप्त करने हेत प्रभावी कदम उठाने के संबंध भें विचार 
विमर्श करेगें । गे. और सहयोग की इस सँधि पर भारत की और से प्रधानः 
मंत्री बंग-बंप्न शेख एाजीहुर्हहमान भे हस्ताक्षर किये I | 
भारत और बंगलादेश के मध्य वर्तमान मि-ता' कौ एक दीर्ध 
अवधि के लिए अतण्ण बनाये रयभे कौ यह सँथि ।9 मार्च 972 औपचा-- 
। घंगलादेश की मुक्ति के तत्काल बाद ही इत बात की 
अनिवार्यता अनभव क, गई | भारतीय उपमहादीप की शुरक्षा के लिए 
आमतौर पर और रँगलादेश की युक्ति की परशा के लिए विध स्य तते 
दोनों देशों के मध्य ऐसे सहयोग की आवश्यक्ता है जितमे नवजा ति राष्ट्र 
की कणिनार्ईयॉ' के लाभ उठाकर विश्व शक्तियाँ इस क्षेत्र को तनाव संघर्ष का 


> 
Lei 
= 
श्र 
हक] 
ऱ्य 
पप 


शेन न बना दे और जड़े तात करोड़ बँगाणियो' की अर्जित स्वतंत्रता नट्पर्ध 
क = छे १ 
न जावें | 


बाब नाय a _ Co ी 


। दिन्मदरलेण्ड, नई दिल्ली, पुष्ठ ५ कालम 5-6 
2० दि, हिन्दुस्तान टाइम्स, 2| मार्च ।972 


3०. आर्य, एस= भा रत्त-बंगलादेश संबंध, 975, पुष्ठ-39 ° 


दोनो देशों ने संधि के दारा विव शान्ति व सुरक्षा को: 
जज बनाने तथा उपनिरेशवाद रंग-भेद तथा ताज़ाज्यवाद के अंतिम स्प 
सै उन्मूलन के लिये कार्य करने का संकल्प फिया है उनका मत है *क अन्त- 
राष्ट्रीय तमत्रयाओ' का सहयोग फे आधार पर हल फ़िया जाना या हिये 
न छि सर्य के आधार पर | ¬! 


29 मार्ष ।972 कोः भारत तथा बंगलादेश ने एक व्यापारिक 
तँधि पर हत्ताक्वर किये जिसके जनुतार दोनों देश एक दुसरे को अधि से 
अधिक अहित राष्ट्र का व्यवहार देगें । इस तैधि के अनार भारत 
बंगतादेश की क्रीयला, मशिनरी तथा तैयार किए हुए तम्बाछू का निर्यात 
करेगा और बंगलादेश ताया मछली, कच्चा पटलन, मिट्टी का तेल, अखवार 
कागज आए फिनाईल इत्यादि भारत को दैगा' । यह व्यापार जहा तक 
भी हो तेहेगा सरकारी आधार पर होगा । इसके लिए इस सधि की सबि 
महत्पपुर्ण" वात यह है क बंगलादेश अपने जलमार्ग, हेलो और सड़कों के 
भारत के उपयोग के लिए सहमत हो गया है । 2 


उत तरह भारतीय उपमडाढीप मेँ एक मधे राष्ट्र का निर्माण 
कर तया पाकिस्तान कौ पराथित कर भारत एशिया की एक शक्तिकै रूप 
में उभर कर तामने आया तथा धारतीय उपमहाद्वीप काः निर्विवाद स्प मे 
तर्वा घिक सशक्त राष्ट्र के रुप में प्रकट हुआ । 


ता आ.ह Ri सी 


॥० भारत को विदेश नीति | 97५-75, पुष्ठ ५97 


2« दि हिन्दुस्तान टाईम्स, २। मार्ष ।972 


® Loris. 


शिमला समकीवा और फक्रियान्वयन- 
= क मी 


rss misses 


१9५6 के शिमला सम्मेलन के 27 वर्ष वाद ।१72 में विसा 
हिर जितने ताख्खदापिकता के बीज वीये और उत्त बीज भे उत्पन्न 
ठव पर पाजिस्तानी छपी फल लगते छर उखा था, एक बार फिर इति- 
हात को पुणी वितकर गया । इसी विमला" में आरत के विभाजन की नींव 
डाली गई थी और अब यही दोनों देशों के मध्य संबधी! कौ एघार 
प्रयत्न किया जा रहा था । विभीषिका ते त्रस्त इस महाद्वीप 
में शांति होगी छती आशा इस सम्मेलन से की गई । ¬! 


पे 


भारत की ।५ दिनौँ के भारत-पाक युद में अम्तपर्च सफलता 
मिली जिसे दोनो देशों के मैदथ बहत अधिक बिगड़ गये जिसकी वजह तञ 
दोनों देशों के मध्य अनेक समस्याओं का प्राईंभाव हुआ । इन समस्याओं के 
तमाधान कै (बये दौनौँ देशों के राजनेता इच्छुक थे कि शीघ्र ही पावर 
वार्ता का आयोजन किया जानातचाडिये । ।४ परेल ।972 कौ पाकित्ता-- 
"यनल अदम्बली के उद्घाटन के समय श्री भट्लो' भे कहा कि जब पैम 
इएूमत को हाथ में लिया तथ ही मेने निर्णय लिया कि हमारे लिए सम्रश- 
दारी का एस्ता यह है कि भारत के साथ समता किया जाय es 


=+ 


26 उप्रैल 972 को हुई दुत स्तरीय वार्ता ते ऐसा एहतास होने 
लगा आ जि एन के प्रथम सप्ताह मैं सम्भवतया: शिखर वार्ता आयती जित 
हौ जादेगी । परन्तु पाकिस्तान की छॉवाडोल स्थिति की वह भे यह 


।° शिमला पिखर सम्मेलन 972 
2° धर्मयुग ५ जुन ।972 पुष्ठ--2। 


3० धर्मयुग, । जगाई ।972 ० 


पयत नह) डो तका परन्तु अत में इन सब शैक्ाजों का तपाधान हो गया 


और 28 पुन 972 को शिमला में शिवर सम्मेलन का होना निशिचत हौ 
गया | 


पच्चीस वर्षों प्रे चल रहे भारत पाकिस्तान चिवाद को तमाप्त 
करने के लिप भारत पाक शिंषर वार्ता 28 जुन ॥972 को शिमला में आरंध 
हुई वार्ता श्रीमती गांधी भे पाकिस्तानी राष्ट्रपति प्री अट्टॉो का स्वा 
गत करते हुए कहा यह भेंट वार्ता महत्वपूर्णा है । इतते हमारे सम्बन्धों मैं 
सहयोग का आरम्भ हुआ । | 
° बुढुटौँ ने प्रत्युत्तर में सहयौग का आश्वासन दिया । अत 
मैं 3 जुलाई 972 को प्री मती गांधी सवै झठलों' भे जिगना समझौते पर 
हस्ताइर करो उत्त व्रत फो पुरा किया जौ सन्‌ 906 से शिमला भै हिन्पु- 
स्लिप प्रष्ता के बाद जन्मा था | शिमला तम्शौता भारत झी घाति 
की इच्छा को ही नहीँ प्रदर्शित करता था । वहन भारतीय उपमहादीप भै 
वात तया सम्मेलन दारा सम्रस्याओ को हल करने के एयाल का यह प्राह्म्भ 


था | मुब्य घात यह है कि जिला समझौता अत नहीं बल्कि गरात क्षी । + 


जी दौजो ऐशी के शिये समान स्प से लाभकारी थी । यह समझौता मुख्य 


रुप ते श्रीमती गांधी र्व शदूटौँ की सदाशयता का प्रमाण था । 


प्रथम बार भारत के प्रधानमरी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
बिना किसी गी सहायता सहयोग तथा मध्यस्था के वार्ता के निधे अपने 


ही क्षेत्र मैं एकत्रित हुए हैं । यह उपलब्धि छोटी नहीं धी । 


कख नन 


।० दि इण्डियन एक्सप्रेस ७ जुलाई, ।972 
2० नेशनल हेराल्ड ५ जनाई ॥१72 
3० असत बाजार पत्रिका ५ जलाई ॥9१72 


मिला क्मझीता के परिणाम के स्वरूप भारत तथा फा कित्तान 
की सरकार इस बात पर सहमत हुई कि दौनी! देशों भें संघर्ष तथा लड़ाई 
घेइ वटे जिसके कारण उनका पैत्रीपर्णा संबंधों: तथा उपमहाद्रीप में शान्ति 
स्थापना के कार्यों में बाधा आ रही है । उन्होंने यह भी फिर्णाय लिया 
छि दोनो देश अपनी शक्तियो फा उपयोग जनता के बल्याण हेतु करेगें ॥ £ 


पाकिस्तान मेँ इस समझौते का आमतौर पर अच्छा स्वागत 
हुआ और कडा गया कि उप महाएीप में स्थायी शाँति की दिशा भें यह 
सीता अच्छी झुलआतत है । उत्तर पविचमी सीमा प्रान्त की अपैम्बली 
के अध्यक्ष मुहम्मद अतलम खाँ खठफ ने कहा कि ° हारा हुआ देश हसते 


छा 


अधिक और कुछ भी प्राप्त नहीँ कर सकता धा | 


समजली पर बहस हौ यानै के उपरान्त ।५ जुलाई को क्री गद्टौ 

ने पिप्रला तमह्यीता के सम्बन्ध में पीने चार घण्टे का ऐतिहा तिक भाषण 

दिया पितमे उन्होंने स्पष्ट शब्दौ में कहा छि भारत ते युद्ध का अब कोई 

प्रशन ही नहीं है | यदि पिछले 25 वर्षो में शाति मे कोई परिणाम सामने | 
नहीं आया है तौ युद्ध से प्री कोई लाभ नहीं है । आज पाकिस्तान इत हाजत | 
में नहीं है कि वह अपना घुद का रथ बाहर निकालेँ । हमें उपमहादीप भै "जियो | 
और जीने दो ” की दिन घर्पा को अपनाना है । आशा करनी चाहिये छि | । 
जी शाति हमे तदियाँ तक नहीं मिली वह हमारे बच्चाँ की पढड़ भें आ जाये ॥2 | 


सफल रि 0 क 00 0 3८२३3... 


।० अवस्वी, एम> भारत-पाक तम्वन्ध सौधियत अग्ररिकी दुष्टिकोणा, 


975 पुषठ-55 


2° दि टाइम्त आफ इण्डिया ।9 जुलाई, ॥972 || 


(८ 


१ अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति में तधा" अभे रिका. सोवियत संघ 
पथा चीन के शक्ति संतुलन की राजनीति में शिमला समझौते की सर्वा- 
धिक उपयोगिता सिद्ध हो गई | भारत के प्रति सन्देश करने वाणे 
पषिचनी जगत में भी इस समझौते के कारण मारत की प्रतिष्ठा मैं 


वृद्धि हुई है । 


। रला लमझ्ौते के माध्यम से न केवल पाकिस्तान के ताथ 
अपने तम्बन्ध हत्यारे हैं बल्कि भारत भे पाकिस्तान एवं बंगलादेश के 
सम्बन्धी बो तुधारने भै सफलता प्राप्त की है । शिप्रला तमर पता 


£ 


भारत शव पाकिस्तान कै मध्य ऐसा महत्वपूर्णा मील का पत्थर है जौ 


गीन राष्ट्रों के मध्य अच्छे सम्बन्धौ! को निर्णायक भविष्य प्रदान कर 
सकता है । 


00980 


अध्याय तुत्तीय: 


केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन और विदेशनीति :- 


Jon आन ce जन लत ns eves 


।977 के चुनाव की पुष्ठश्षमि 
जनतापार्टी का निर्माण 


नई सरकार का विदेशमी ति के प्रति दृष्टिकोण 
।977 की आर्थिक नीति के प्रति दृष्टिकोण 
वात्तज्िक गुटनिरपेक्षता का विचार 


अध्याय तृतीय 


Ne or ललल 


[रत रक विशाल लोकता त्रिक देश है । प्रत्येक नोक्तं तिय देश 
ने लौकत का मुख्य कार्य राजनीतिक दनो के प्राथ्यम से ही होता है और 
राजनीतिक दल प्र॒जातंत्र के प्राण डोते हैं । 


मार्च ॥977 में भारतीय राजनीति मेँ एक क्रांतिकारी परिवर्तन 
हुआ । तीस वर्षीय कोणती सरकार की यथास्थिति में परिवर्तन ही यह 


छा तिठारी घटना थी । इस परिवर्तनाल्मक घटना का कम ॥977 फे पूर्ण 
को कुछ रेती स्थितियाँ अथवा घटनार है जिनके कारण यह सब हुआ । 
उल्देदनीय हे कि ।974 में पुत्र सिद्ध सर्वोइयी नेता श्री जयप्रकाश: नारायण 

के नेतृत्व में एक देश दयापी आदोलन शुरू हो गया । ॥5 जन ॥97५ को 
पटना छै गांधी मैदान में जय प्रकाश नारायण भे इस आंदोलन का उद्देश्य 
स्पष्ट उरते हुए इसके लक्ष्य कौ संपूर्णा कांति घोषित किवा । शीर इतनी 
शीड़ाता के साथ घटना कुम आगे बढ्ता चला गघा' । देखते ही देवते जयप्रकाश 
जी नपुणा क्राति की लहर सारे हिन्हुत्तान में फैलणगई । शासन की कठोर 
नीजि जरा उतरे देवाने का जितना भी प्रयास किया गया वह उतनी ही 
सशक्त होती गई । 


यह आंदोलन अपनी तीज़ गति पर था छि एक उप्रत्याशित घटना 
घटी पितन तत्ताहढ् नेता को हिला दिया वह धी इलाहाबाद उच्चन्याया- 
लय दारा तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरागांथी के विरुद्ध उनके प्रभव प्रतिदंदी 
राजनारायण दारा प्रस्तुत की गई चुनाव घाधिका पर दिया गया वह 
महत्पपुणा निर्णय । इत निर्णय घे इंदिरा गाँधी ला लोकसभा चुनाव अवैध 


घोषित कर दिया गया तथा उन्हे 6 वर्ष $ लिये निर्वाचन के अधिकार 
ते वंचित कर दिया गया था । | | 


इग अभुतपूर्व एवं अलाधारण निर्णय से देश की राजनीति भै एक 
पुफान आ गया । देण में चारों और विभिन्न गतिविधियाँ जोर पा रही 
थी उधर जप्प्रकाश नारायण के आंदोलन ने जन चेतना का संचार व्यापक 
स्तर पर फर दिया था । इधर उत्त घटना ने देश ते जनमानत को और अधिक 
आ गर दिपा । देश भर मै इक्रा गांधी के विरोध रवै समर्थन में वाता- 
वरणा बनने लगा । उनसे उनके त्यागपत्र की माँग की जाने लगी । देता मेँ 
परिवान के साथ-साथ विरोधी दलों में व फ्रग़ित की आतरिक राजनीति 
में भी अन्द्रचनी योड़-तौड़ का तिलतिला भी आरम्भ हो गया । इन समला 
स्थिपियो ते जुजर ही रहा था कि अनायास भारत में पहलीबार 26 जन 
।975 को संविधान के उपर्धधी का उपयोग करते हुऐ देश की प्रधानमंत्री 
श्रीमती इईदिरागाँधी ने भारत में आंतरिक आपातकाल की घौघणा फरने 
का निर्णय लिया और राष्ट्रपति ने प्रथम बार इत आपातहा लिन स्थिति 
की घौयूणा कर दी । राष्ट्रपति द्वारा आतिरिक आपातकाल की घोषणा 
की गई, जबकि पूर्व में बाह्य आपातकाल चल रहा या तब सारे देश में 
यन्नाटे की स्थिति निर्मित हो गयी । रातौ रात देश के तभी विपक्षी 
गीर्यल्य नेत्ताओ की गिरपूता रिया पुरु हो गयी । थे समस्त गिरफूता रिया 
राजनी तिक आधार पर थी जौ देश की वर्तमान स्थिति का विरोध कर 
रही थी । इस तरह दूसरी और स्वतंत्रता कै पचात पहली बार देश ठपा- 
फी तेन्सराशि। लागु कर दी गई । विरौधी स्वरो की जितनी भी पत्र पत्रि- 
कार उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उनसे सरकार विरोधी 
गतिधिधियाँ पर तथा आपत्तिजनक सामग्री कौ अपने अधिकार भैं कर लिया 


ers me 


।०' $ उयन एक्सप्रेस दिल्ली ।3 जुन ॥975 प्रथम पुष्ठ 
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भया । इम तरह विरोधी स्वर भो पातिकाल के नक्छारखाते मेँ तती के 
तयान जो गया । 


रणा आरोप भी लगाया गया फि आपातज़ाल की घोषणा 
साथ ही । लोकतंत्र पर परी तरह भ आक्रमण पिया गथा । तभी लोक- 
पालिक पुल्यी जीर आस्थाओं को माने नष्ट कर दिया गया है । आपा- 
घकाल की घोणगा के पचात सविधान दारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जी 
नागरिको को प्रदान है उन्हे त्थगति कर दिपा गया । यहाँ तक फि उनका 
“१ महत्वपुण अधिकार न्यायाधिक उपचार भी शिथिल हो गया । किसी 


द मी व्यक्ति को विना कारण बताये मीजा के तहत गिरफूता रिया हो रही 
थी रेसा फहा जाता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिये आतानी भै 
न्यायालप तज पहुँच नहीँ पा रहा धा | और समय प्रचाए-य्रत्नार के | 


पनस्त साधन) पर भी शासन का अपनापुर्णा मिर्षत्रण स्थापित होः गया । 
रेडियो, टेतविजन, समाचार पत्रो, पत्रिकाओं का पुरी तरह सरकारीकरण 
कर दिया गया । लोकतंत्र जा आधाररत मिदान्त "स्वतमता ° थी कमजोर 
उड गया । छन दौरान प्रेत पेन्शरशीप के कारण संसद की कार्य राहीर्यौ और 
गतिविधियाँ जी अजडारो' में छपनै थे वचित हो गयी । संसद में क्या हो-रहा | 
कौन; से निर्णाध लिये जा रहे है, क्यों लिये जा रहे है इन तब का फ्ता 
जनता तफ नहीं चल रहा था । ताथ ही प्रतिपक्ष के अधिनी महल्पपुर्ण 
पांतदोँ कौ गिएफृतार कर पिया गया | परिणाम स्वस्प हेला प्रतित होने 


जया की संसद एकदम पंगु हो गई । वह सँस्था जौ तर्वोच्च थी. जित : | 
ब्रा का वात बनाया गया था, जित्तों उप्ते तर्वधा शक्तिडीन बना दिया 


गया है । आशपर्यजनक तथ्य तौ यह है कि यह सब लोकतंत्र को मजरत ऽसे fl 
चाम पर हो रहा था । शासनतंत्र छवस्त हीते सा लगा । संविधान दारा Whi 


स्थापित अनेक तेल्या और मान्यता भी कगजोर प्रतित हुई । 


“वा बहा तक आरोप लगाया की थे गक्तिपा जिना ज्थिधान में कोई 
उल्मेष पढी है, णातकी य कार्यो का सवालन करने जगी धी | भापात- 
जाल बगचाने ते न्यायपालिका की अतिमस्प पे स्वतँज्ता घमाप्त सी हो 


गड । उत्त अनेक महत्वपर्णाः पुर्णा अधिकारों का महत्व का होने लगा" | 


इत अकार न्यायपालिका भी कार्पपालिका पर अवलम्बित हो 
गयी । घातन दारा आपातकाल की घौछणा छे पश्चात कुछ दिनों में ही 
अनक स्रस्वाअ फ पर प्रतिबंध लगो- दिया गया । ऐना कहा जाता है कि 
नकल दियौ, आननृद्गार्मियाँ के माध साथ राष्ट्रीय स्वयं घेवक सँघ कौ 


t 
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भी शायद अपैध घोधित फर दिया गया था । चिना किसी भी स्था 

फो उत्तडा अपराध पिळ किऐ, सँल्थाओंः पर निराधार आशोप लगाकर 

उन्हें उवेध घोषित ऊर दिया ज एना सर्वया अनुचित और जालीकतरप्रिक धा | 
।पपबीप। को रेसा एहसास होने लगा कि हम आपातक एण कै दौरान 
तवधान से थी शायद मनवाहे परिवर्तन फि जा रहे दै था मनगानी 

हो रही है । संविधान में ५2 वा तंशौधन करक्षे उत्ता स्व्प' ही परि- 
पर्धित उर दिया । १2 में कीतय भे सत्ता पर लग सकने वाले उँचो | 
हटाए हमारा सुची राज्यवस्था को अधिनायकवादी स्वरूप दे दिपा! | 
३ 350 पलन फी पारी व्यवस्था ही गूड गई । | 


आपातकाल के दौरान तबमे ज्यादा ज्यादती शाय 


निराधार और माम लोगो पर भी हो गई ऐसा कहा जाता है थे | 
धौग बवपड राजनीतिक आंधी की कौट में आगे इनके साथ अनचाहा | 
दुर्पवहाए होने लगा तथा हया हों लोगों को इससे अमहनीय पातनाओं Hl 


से गुजरना पड़ा । 


hk 
hg 


प्र सिद्ध पत्रकार गणेश मंत्री के शब्दों में * उमरजैपी $ बाद 
पमनघुक को पुलकर बैतने का मौका मिला । आपातक्षाल कै दौर में जो 
४० ७० उसका अभ्यात पुलिस बहुत पहले से ही कर रही थी । अतर 
पढ़ी! था कि तब यह अभ्यास अतिवादी कहे जाने वाले अमिहीन शिल्लानों 
» दिया जियो हरिणनोँ पर होता था । इमरोंगी कै दौरान मध्यवर्ती 
राजनी शिक कार्यकर्ता भी इसके निर्दयी दायरे मेँ आ गये ॥7! 


इस तरह ऐसा कहा जाने लगा कि आपातञ्ञाल छे दौरान 
ततस्त आरत रज बहुत घडा फारावास था दुर्भाग्य बन गया! । ऐसा लगतै 
लगा छी क्या प्रजातंत्र समाप्त हो जायेगा और देश इती प्रकार 
अध्यादाएों का ज्ञामना करता रहेगा । 


उपरोक्त सभी धारणाएँ शशी ही है जौ फि आपातकाल लगाने 


गे गलत सिद्ध करती है या यह इसळा काला पक्ष है, जित् जौ भी कार्य 
पाता वरण शात करने कै तिर फिपा जा रहा था वह सब ठुछ ऐसे 
लोगो दारा फिट गये कार्यों भे जनता को अपना शोधण होता हुआ एह- 
फाय होने लगा था । परन्तु यदि हम इतका दसरा पहलु देवे तो नि 


तनन्‍्दें्ठ वह इतना बुरा नहीं है क्योंकि इस दौरान देश में जौ अनुशातन 
लाग हुआ उसका कड़ार्ड ते पालन होने लगा. । देश के समस्त विश्वाविधा- 
लेणे और महावियातयों में शाति स्थापित हो गई । जो छात्र आन्दो- 
तन व हडतालें चल रहीं थी वे स्थगित हो गई । और सारे देश में एक 
आर्थिक | स्वस्ताशाई । तरकार द्वारा बीस पती कार्यक्रम लाग किया गया 
जिते देश में एक नई चेतना लाने का प्रयास किया गया । इस प्रकार कुल 
मिलाकर आपात्तकाल की उपलब्धियोँ की कीमत तारे भारत कौ घुकानी 

वडी जितने देश का नैतिक पतन भी हुआऔर उत्यान मी और इसी के 
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।०८ गणेशमंडो पत्रकार धर्गपुग 26 जुन 2 जुलाई ।977 
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विल्या आरतीक राजनी सि तो धह स्व्त्प माप्त हो शया और नया 
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राजनी तिक पार्शिंगे' का श्ववीकरणा बनाम जनतापार्छी का उदय - 
TS 


स्वतंत्रता से पुर्व आरत मैं एक मात्रा पार्टी लाग्रेय थी जितकी 
"पापना ॥885 में एक आज विद्यन २, औ. हयम न की थी । इत पार्टी 
के माध्यम ते धीरे-2 तास्त भारतीय राजनी तिक एकत्रित होने लगे और 
देश की आजादी की लहाड लड़ी । व विजय हासिल की | तनु, ॥ 9५7 
गे भारत स्वात्र हो गया । देश छो त्वतनता के पश्चात इत दल मे ही 
शासन सत्र तँगाला । इत तरह यड स्यतनेता ते पूर्व एवं परश्यत्र राः 
५ बागडौर तम्हाले हुई थी । भकिन धीरे-धीरे कागरैस के अन्वर ही 
विरोपी अर्तिका झक्तियाः जोर पकड़ने लगी । और काग्रेस ते ट्ट हट 


कर अनेक नई पारिया चनभे लग गई जैसे भारतीय लोकदल, जनवंधू तोशणित्ल 
पार्टी इत्यादि छिन्त इनमें ते प्रत्ये दल एक अलग ईफाई थी और उनों 


आपत में कोई तालमेल नहीं धा | जिसका लाम काग्रेस दल को विगत 
धुनावो में मिलता रहा । ऐसी स्थिति भै भारत $ पात कोई 
विरोधी दल नहीं था । जितडी आवयकता दिनों दिन महत॒त होती 
रही । ॥967-69 में देश में पोष हतवल के दिनं थें । चैको! का राष्ट्रीय 
एकु. शाही शेती की तमाप्ति साथ ही राष्ट्रपति पद के निदै घो 
उस्मादवार उड़े हुए ये - व्ही. व्ही. गिरी और तंजीव रेव गि उनको! लेकर 
भी काग्रेय भीतर से एकदम गडवा ग थी । पनर 969 मेँ उसका पिप्राजन 
हो गथा । भोरारजी देसाई, सजीव रेडडी और अतुल घोष के नेतृत्व में एक 
१5 राजनी तिळ पार्टी, सँगठन काड्िल ° काउदय हुआ । तनू, ॥97॥ मेँ देश 


" -" जया:  - 


। 
| 
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में घौथे जाग चुनाव हुए सिकें इंदिरा गाँधी की कागीत पार्टी की मारी 
बहुमत से विजय हुई । किंतु इंदिरा तरार जनता का ज्यादा विश्वास 
नहीं पा की । जनता का अपने आपको अहुर चित महलस करे लगी धी । 
!975 में इँदिरा सरकार की दुर्भाग्यवश देश में राजनैतिक अस्थिरता का 
दौर चला और भर्यकर आर्थिक संकट आ गया । साधारण यत्तुं और खाध 
पदार्थौ की कीयते आकाशा पर पहुँच गॐ । दुसरी और जयप्रकाश नारायण 
के नेतृत्व भें बिहार आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता पर 
अर्सूतुष्ट, घुदाशक्ति और जनता का तेया विरोधी दर्तों का मिलाछुजा प्रहार 
पुरु हो गया ! 


ठन सारी पघहनाओं के दौरान शक विशीष घटना घट गई पा 
केतिहा सिक दिन था जब इलाहाबाद उच्चन्यायालय निर्णय ने इि= 
रा गांधी आर काति पार्टी लो गहरा आधात पहुचापा । इसपे जन 


~ 


आन्दोलन भे गौर भी जौरपकडा । समस्त विरोधी दल ईदिरागाधी मे त्याग= 
पत्र की माग करने लगे । वे जनशामत्र इसका समर्थन करने लगा । ऐता कहा जाता 


के कि देश का दुर्भाग्य अथवा श्रीमती गाँधी द्वारा अपने पद की रका करने 
के तिथि 26 जुन ॥१75 को आपातकाल की घोषणा उर दी गई । और यह 
का गया फि देश आँतरिए ख्य ते अद्ृरफ्तित है जिन विपक्षी दलो दारा 
जन आंदोलन छेडा गया था देश हित में उन तमस्त प्रमुख विरोधी नेताओं 
गै ज्ञीत्र ही गिरफुतार कर लिया गया । लेफिन यह भारत का तोभाग्प 
और ईँडिरा गाँधी का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा छि जो विरोधी नेता 
हमेशा अलग अलग रहें अपैर उन्हें प्रीमती गांधी ने जेल में एक साथ रहने का 
अवतर प्रधान कर दिया । इतका परिणाम यह हुआ कि जेल मेही वे 

ल दुसरे के विचारी. और भावनाओं कौ तमगझते रहे और उन्होने यह समश्च 
लिया णि काग्रेस कौ पराजित करने के लिये तम विरोधीएका होना अत्यंत 


[|| 
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। उँदिरा गांधी जिन विरोधी दतोः 
“म उठाती एडी चेल में अगर उनकी अनजाने भे ही एकता के तत्र में पिरो 


श्रीमती गांधी और छाम्रैत पार्टी के लिंगे बहुत दुभा 
पुर्णा रहा केकि गलत जानका रिपो कै आधार पर श्रीमती गाधी जौ पमन 
बैठी घेता था नहीं जो धा उनमे अवगत नहीं करवाया गया । इस णिथे 
उँद्रागाधी व उनके तहयोीगियो न पड समक्ष लिया कि देश में कागेत लहर 
है । विपक्षी नेता कल में होने के कारण फुऊ कर नही सकते है उन लोगों! का 
मनोबल ट्रट धका है, फतल्वत्प ॥8 जनवरी ।977 को घुनावो की घोषणा 
कर दो गाई । आपात स्थिति में कुछ डील दे दी गई । प्रति विपक्षी 
नेताओं को रिहा कर दिया गया । जिसंते की वे अपने दल का सँगठन और 
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पुनाव का 


पेमत्त विरोधी नेता एफ न विश्वास और शक्त के ताव अले 
उनै विचारों और आवनाओं मॅभामल परिवर्तन कर दिया था 
वे तब अब अलग अलग न होऊर एक हो गये थे । रिडा हीतै ही वे सघ 
जयप्रकाश नारायण की छत्र छाया में बंगलौर मेँ एकत्रित हुए और एक नई 
पार्टी नता पार्टी ° के नाम जे घोषणा कर दी 


a 


म्नि है न मै 
नकेल जेल नै 


क. 


गई । नवगठित जनता 
पार्टी में जनसँय भारतीय लोकदल, सँग गठित, सोशलिस्ट गार्टी प्रम घटक 
थे । मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस पार्टी से >फना इनाव कार्य प्राएम्झ 
कर दिया । रेसा कहा जाता, है पि ।9 महिनों के आपातकाल ते त्रस्त 
जनता ढत पाटी को अपना मसीहा समझने लगी । और तेजी से उत्तकी और 
आकर्णीत उदिरागाथी और उनकी पार्टी कौ एक और प्रबल धक्का उत 
तपय लगा जब उनकै केविभेट के वरिष्ठतम मंत्री जगजीवनराग नै अप्रत्गाजित 


® 


की आपली फुट का नि रतर 


writ 
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रूप ते पार्टी ते त्याग पत्र देकर एक नई पार्टी "लोकतंत्र. के लिये जात" 
को स्थापना की । जगजीवनराम ने कहा कि उनकी पार्टी पुरी तरह ते 
जनता पार्टी का समर्थन करेगी । उनके समर्थ में जार्रीत के अनेक प्रमुख 
नेताओं ने उपने दल ते त्याग पत्र दै दिपा और जनता पार्टी भें शामिल 
हो गए । !2 गार्य को घुनाव सम्पन्न हए । आपातकाल का ज़ाकड़ोश 
व विपक्षियो का मजबत गठबंधन पुनावौँ मैं नजर आया । परै उत्तर 
भारत में काग्रेत का प्रभाव समाप्त हो गया । कई राज्य तो ऐसे थे जहाँ 
पर कास का एक प्रतिनिधि थी विजय प्राप्त नही कर सका । तत्ताख्द्ध 
दल की प्रधानमंत्री इंदिरागांधी स्वर्यं और उनके पुत्र संजयगांधी तीथे वैघर्ष 
में पराजित हो गये । जनता पार्टी को लोकसभा मेँ ५५५ तीटों मेँ भर 
५5 सीटें मिली और इत प्रकार लोकसभा में उनका पूर्ण बहुमत हौ गया । 
संपूर्ण दिव इत आमचुनाव के परिणाम पर आधचर्य चकित रह गया । 
भारत में एफ क्रांति कारी परिवर्तन हुआ । आमघुनावौ में विजयी होने के 
पपात्‌ जनता पार्टी ने सर्वसम्मति ले मोरारजी देसाई को देश का प्रधान 
मत्री घोषित किया तथा विदेश मंत्री बने अटलबिहारी वाजपेयी । 
मोरारजी उ शवं अटल बिहारी वाजपेयी का विदेश नीति के,पति 
डिटकोण~उल्लेखनीय है कि सरकार परिवर्तन के साथ ही भारत की घिदेश 
नीति में पारिवर्तनौं के प्रति भी कई तरह के अनुस्मान लगाये जनै लगे । 
अलग =अलग दुिहकौणों एवँ विचारधारा ते संबंध होने के कारण विभिन्न 
को में विदैशनी ति ष्टिशेण में भी भिन्नता थी । मुख्य ख्प ते 
जनसँघ घटक जो विदेश नीति को भावात्मक दुष्ट से देखता था जिप 
अरब, इजराईल यद में इजराईल का वक्ष अधिक उचित लगता धा और जौ 
ताम्ययादी सम का आलोचक था । ऐसे घटक के नेता के पास जब विदेश 
मंत्रालय पहुंचा तब परिवर्तन की आकाक्षाएँ निराधार हीं थी । [सरा 
अब तक मुख्यल्प ते भारत की दिवानी ति के पछ्यार पन में प्रभानमक्री की 


मैं प्रधानमं>ी को अहम झमिका नेहल-इंदिरा-शास्त्री के समय रही थी किन्तु | 
अप उक स्या नेएुत्व के स्थान पर नई सरकार के संयुक्त नेतृत्व के अवसर | 
बढ्दा दिए थे । लेकिन किसी विशाल और क्रॉँतिकारी परिवर्तन की आका: | 
क्षां प्रजातँत्रीय देशों में तरकार के घद्लम पर करना निरर्थक होता है | यह | 
निद हो गया । भारत के नए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भे भारतीय 
विदेश नीति के मलत सिद्दान्तों के प्रति पुर्णा आत्थाइतमर्पित करते हुए 
घोषणा झी छि भारत की विश्व शाति भें अडीग आस्था है । अतः नई 
सरकार भी अक्तरनता की विदेशनीति पर ही चलती रहेगी । विदेशनीति 
के तीद्वान्तों पैं कुछ परिवर्तन का आभास मात्र देने के लिए विदेशम॑त्री "न 
असँलग्नता के त्यान पर सही अर्सलग्नता की बात कही । संभवत उनका 
आशय यह फि ये दोनो महाशक्तियाँ घे तमान दुरी रखे । या समान 
मित्रता रखेंगे । इसके बाद विदेश नीति के सन्‍्दर्श मैं श्रीमती गाँधी की सर= 
कार ने जो जो कदम उठावे थे ठीक उन्हीं कदम विन्ह पर वाजपेयी की तिदेग- | 
नीति चलने लगी | | 
मदी | 
जनता पार्टी कौ विदेश नीति मैं परिवर्तन इसलिए भी” हुए कि 
लोऊतभा के पिछले चुनाव विदेश नीति पर नहीं लडे गये झे जनता पार्टी 
के घोषणा पत्र मेँ इतना कहा गया कि हम ईमानदारी ते अर्वैतगनता की नीति | 
पर चलेगेँ | 


| 

१ 

| 

| 

भारत की पिदेशनीति पर स॒क्ष्म विचार करने वाले लोग इस घात | 

कौ समद्र रहे हैं कि नीति में जौ. एक तरफा झुकाव थे वे अब मिट गये हैं । | 


तथी देशों के ताथ समानता और परस्करिकता के आधार पर भित्री सँदँधो 
को हट्ट करने की घिशा' में जनता सरकार आगे बह रही है जिन क्षगोकी 
गत कुछ वर्षो में उपेक्षा हुई थी उनकी और विशोध ध्यान दिया गया तथा 
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पूर्व रशिया में एवं विण एशिया के देशीं में स्थित भारतीय राज्दुती फा 
दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उत्तें तय हुआ कि उस दत्र ळी जो अब तक 
डोक्षा हुई डे उते हूर किया जाय और आर्थिक तथा सास्कृतिक तंबंधो' कौ 
घटाने की दिशा में प्रबल प्रयास किया जाथे । विदेश मंत्री की नेपाल 
यात्रा फे फ्लत्वस्प नेपाल-भारत सबंध अधिक मधुर हुए । उसके पुर्व संबंधो 
में शिथिलता घल रही थी । बर्मा ते भी पुराने संबंधों को ताजगी दी । 
अफगानिस्तान के पिद्देश मंत्री के शाब्दो में भारत-जफगान मैत्री शे “शक 

नए पघितिय का जन्म हुआ है। " 


दश्विण अफ्रिका में रंगभेद के विरूद्ध जौ तँघर्ष चल रहा उसको 
सहयोग देने डी नीति जो छुलकर समर्थन तहपौग देने और उत्त पर अमल 
करभ की बात विदिगमंत्री ने कहीँ । 


इस सबके यह स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति अधिक 
गतिशील, अधिक तैजत्वी हुई है । एक शब्द में कहें तो नीति में धारावाहि- 
कता के साय ताजगी कह सते हैं । 


भारत की नीतियाँ मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए 
हो रेडे महान सँघर्म की है | पराधीनता काल ते ही भारत कतिपय कुछ 
आधार अत लिदान्तौँ पर हुड है । थे सिदान्त चे औपनिविर्शिक दमन का 
तीव्र विरोध और एंगमद का प्रत्येक रूप तथा मानव अधिकारौ के हनन की 
पूर्ण अस्वीकृति । इन गिद्वान्तौ के प्रति स्वतंत्र भारत की दा गहरी 
ही होती गई है । 


» अक्रि” जो कि स्पश्ट पनौती है । प्रश्न यह है कि फिती 
राष्ट्र की जमता को स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा से रहने का अपहरणिय अधिकार 
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है | पा रंगे! में फिवास करने दाला अल्पमत कित्ती विशाल बहुमत पर 
अन्याय घ दमन करता रहे । निःतँदैह रैगभद नीति का उन्मुलन होना 

गाहिए । भाएत चाहता है कि जिम्थाये की तमस्पा का शांतिपूर्ण ढंग सै | 
अतिशीप्र पमाधान हो उत बात पर आधारित है. कि इयान स्मिथ का | | 
अविधा निक शाहन अपना दुराऱड और जबरन अधिकार त्यागने और विवेक | 
पील दृष्टिकोण उपनाने को तैयार है या नहीं । ° नामीषिया" में भी । | 
पिसे अंतर्राष्ट्रीय राज्य घेत्र का दर्जा मिला हुआ है, सयुक्त राष्ट्र | 
सँघ की पत्ता विश्‍वतनीयता और प्रतिष्ठा को समान तथा चुनौती छा | 


सामना करना पड़ रहा ह । | 


° लुृलचिएधै” जौ नामी विया का एक भाग है, अपने राज्यडतन || 
में स्मिथ कैम्प $ शामिल करने के दद्चिय अफ्रिका के निर्णाय की हम | 
मन्दा करते है, उती तरह नामी जिया के एक दत्र में परमाणु परीक्षण करे | 
के कथिक उपयोग करने की योजना की भी अतर्तना करते हैं । हम पुणस्पिण | | | 
ल्वाप के साथ है । ° हम यह शोध अपील करो है फि हमारे चारौ और | 
$ हिन्द गड़ासाणर के विशाल देँ की बड़ी शॉक्तियाँ की प्रतिदेदिता और । 
जिनिक अइडौ से एच्च रखा जाए जितका उपयोग आञ्ज के लिए हौ सकता हैं । 
वस्तुत परिप्रेक्ष्य में भारत तनाव शैथिल्य के प्रयत्नों का स्वागत करता ६ | ठ | 


उपरीष्त तद मैं से पह स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान विदेश- 
मोति कुमः पुरानी नीति का फलाफूना स्वल्प हे उमे और पैनापन आया 
} | रम चिणार करने पर यह स्पष्ट हौ जाता है कि नीति मैं जो एक 
तरफ झुकाव थे थे जब मिट रहे हैं । सभी देशी से अतमानता और पारत्यारिकता 
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। ० सँपक्त रान्हरसँच में महात्मा के समध भारतीय विश्यामती के हिन्दी 
भाषण उ उँग- साप्ताहिक हिन्दुस्तान से 


छे आ मड भैत्री सं ~ क़ गै 
! आधार पर नेत्री तंबंधो को हुड किया जा रहा है जिन. धेः की जागे-अनयाभ 
में विगत वष मे उवा हो रही यी, ध्यान दिया जा रहा है । 


| 
पुटं एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में स्थित भारतीय राजदूतों | 
का दिल्ली तम्मेतन हुआ था -पिसभें निर्णय लिया गया कि उस चेत्र की अब | 


तक जो उपेक्षा होती रही उत्ते दुर किया जाए और आर्थिक तथा ताँस्कुतिक । | 
संबंधों को बड़ाने की दिशा में प्रयास किया जाय । | 
दः छ | 

| 


भेयाल भारत तँवँध में जौ शिथिलता आ गई यी उसे कम करने के 


हैं । अफगानिस्तान भारत मैत्री ने भी एक नया क्षितिज छुआ है । भारत 

ने रंगभषेद नीति के विरुद सहयोग देने की खुलकर घोयणा की है । चीन से भारत 
संबंध सुधारते लगते हैं । अटलबिहारी वाजेयी जो चीन यात्रा करके आए hy 

उससे शी भारत-चीन संबंधों मेँ आशिक सफलता हाथ लगी है । गुट निरपेक्ष | 
राष्ट्रों के कषण मंत्री सम्मेलन में भी भारत का स्थान महत्वपुर्ण रहा है । 


लिए भारतीय विदेशमंत्री नेपाल भी गए थे । बर्मा ते भी हमारेतर्बध अच्छे हुए 
| 


अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जनता शासन की वर्तमान स्थिति | | 
को देखने से पता चलता! है फि भारत को वर्तमान में उन संबंधौ की बेहतर या 
कम ते कम बनाए रखना है जो इंदिरागांधी के युग में विश्व में बने हैं । 
| क्योंकि उत्ती काल ले भारत शक्तिशाली राष्ट्र के ख्प भें जाना जाने लगा है । | 
जिसके फलस्वज्प कोई भी विदेशी राष्ट्र कम ते कम दस वर्ण तक भारत से युद्ध 
करने की नहीं साचिगा । फिलहाल भारत कौ पिश्वज्ञाँति के लिए अपनी शक्ति 
प्रयोग करती है | 


} 


977 की आथिक नीति = 


हि ग्र अ आकड्यात 


।977 में जब जनता पार्टी ने भारत सरकार की बागडोर अपने 
हा में तंभाली तब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में भारतीय विदेश- 
नीति थे कौ; परिवर्तन नहीं हुआ । डेलीफो मिया कै कामनवेल्य क्लब और 


वर्ल्ड एफेपर्त छो छील आफ नार्थ केलीफीर्निया दारा आयो जित तेमुफ़ासिस्को भें 
।। उन ।973 की सभा में बोलते हुए भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री मौरारजी 
देसाई ने कहा ३- 


» जतन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था फी और जान पाली तड़के लंबी 
उबड़खाबड़ और ऐट्ी भेद्री रे ही हो, परन्तु उते कभी मुगठृष्णा नहीं बसने 
देना चाहिए । यह सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशीं को नेतृत्व 
की मिका निभानी है ताकि इस अतल पर ते दरिद्रता और 
करने के ध्येय की योजना का क्रिपान्वपन हो 


प्रदायिनी काटे 
अभाव के पाप फो समल नः 


सी ॥ ¬ ! 


ऽत के तत्कालीन पिदेशगत्री अटलबिहारी वाज्पेयी ने धी 
तमामान्तर विवार तपुक्त राष्ट्र महातेघ फे ॥॥ अक्टोबर ॥978 की बैठक 
में प्रकट किये । उन्होंने परे बल के साथ कहा कि वर्तमान विशव अर्थव्यवस्था 


भे त॑तकौय कछ रिथायते प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है । उन्होने माँग की 
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। +: हुरेन्द्र घौपड्ा-स्टडीज इन इंडियन फारेन पाणिली सँपाति-अद्घतसर 
गुरूनानकदेव छु निवर्तीटी । 
दुऽटव्य- दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स दिन ॥2 जन ।978 और 
सन आफ कैलीफौर्निया दिना” ।2 जुन ॥978 


Ff 
| 
|| | 


कि अभिनव अर्थव्यवस्था फे उद्देषयों की पूर्ति हैंतु हमें उनुछल एवं वर्गीकृत 
साधनों को उयनाना बाहिये । इन ताथनॉ' मे वस्तुओं के लिप शामनफण्ड 
विवसमीय आधार पर वित्तीय प्रशाधनौ का पर्याप्त प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रीय 
पित्त व्यवस्था में पंधे्ट सुधार और बहुराष्ट्रीय क्रापोशिशन्त फे शिप 
शीमनियमौ की रचना आदि तमाषिषठ है ।_। 


आश्वनिक अनुतंधानमलक वर्षै पण से स्पञ्ट है कि वर्तमान अम्तर्रा- 
पट्रीय अर्थ व्यवस्था विकशित राष्ट्रों के प्रति अत्िपथपापपुर्णा है और 
बंतीणिय विएव में साधनों शा अपमान वितरण हौ गया है और खिय- 


| जनीन गरीवी फैन गई हे । अतएव एक कुलल आर्थिक रणनीति की नितांत 
। । आव्यकता है जिते वॉछित परिवर्तन लाया जा तस) । 

। 

| 


।० दिल्ली, इँडिपन एक्स्प्रैस 2 अक्टोदर ॥978 पठ-7 
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आाल्तावक गुटनिरेद्ता का विवार - | 


हे | 


आपातकालीन परीस्थितियौँ भें निर्मित जनता पार्टी ने आति- || 
रिक नी तियो के समान ही पिदैशनीति कौ महत्व प्रदान किया । यह घात 
जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अंत में डोदे-छोटे तीन अनुच्छेद में 
स्पष्ठ हो जाती है । _। 


उमता पार्टी ळा विदेशनीति संबधी तीन अनुच्केदाँ में 
पिशेधरूप ते उल्लेख तच्ची गुटनिरपेक्षता, सदपड्टौस के सबंध तथा मानव अधि- | 
कारों के उल्लंघन का विरोय है । | 


जनता पार्टी ने ज्रारत की विदेशनीति में कोई परिवर्तन विशेषण 


नहीं शिया देवल प्रधानमंत्री देसाई एवं विदेश मंत्री वाजपेयी प्रायः गुट- ५ 
पनिरपेक्षता की नीति झा पालन झरने की ही बात कहते रहै । इसके अलावा | 


इस्तका स्परट उल्लेख नही किया यदपि विदैशनी ति तंर्रधी कुछ मामलों भें 
जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्ट्रोखर, महासचिव प्री मधलिमथ और श्री रविराय 
तथा श्री राजनारायण और जार्ज फर्नाण्डीत जैसे नेताओँ ने अपनी अपनी 

राय अखबारी तथा निजी पतरौ फे दारा परफट की, किन्तु एक समग्र पार्टी 

के अभाव में जनता सरकार अपनी नो तियपॉ को तरह तरह के शङ्दिक बाने 
पहनाती रही । कभी असली गुट निरपैक्षता छा, कभी निरंतरता और परि“ 
वर्तन का, कशी लाभदायक प्विपक्षवाद का तो कभी वहुदैव कुटुं का और कभी= 
कभी राष्ट्रीय सहमति का । 
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। ०: ° जनता पार्डी के ।977 के चुनाव घौषणा पत्र का पणगाँठ ° 
टाइस्स आफ इँडिया नई चिल्ली ।। फरवरी ॥977 


I03 


जनता शासन के विदैश मंत्री धाजेयी ने जवाहरलाल नेहरू, विशव [| 
विधालय में एक विदेशनी ति परिसंवाद का उदघाटन करते हुए कहा कि उनकी 
विदेशनी ति का मुख्य लक्षण निरँतरता के पाय परिवर्तन है ॥ उन्होंने कहा- 
“ जनता सरकार ने जहाँ भी अेपेधित हुआ तथा राष्ट्रीय सहमति रही 
वहाँ "देशनीति में ” निरंतरता के सिद्दान्त " का पालन किया है । जहाँ 
भी राटट्रीय इच्छा बदलते या कम ज्यादा करने के पक्ष में दियायी दी 
वहाँ जनता मे वैसा करने में कोई संकोच नहीं जिया ॥ 7 । 


प्री वाज्षेयी ने प्रक्रिपा को सिद्दान्त मान लिया है | उनका | 
अनुसरण करते हुए नेहरू विशवयिधालघ फे आचार्यगणो ने मी भारतीय विदेश- 
यति की ° निरन्तरता और परिवर्तन" के आधार पर एक पुल्तक प्रणा= || 
शित की है " ईँडियाज फारेन पा मिसी>ल्टडीज इन फन्टीन्यटी एंड घेणा * | 
इत पुलाक का प्रारंभ भी विदेश मः वाजपेयी के लेब ते हुआ है - । 
4 
प्री' वाजपेयी ने गुट निरपेक्षता का आधार राष्ट्रीय सडमति बताते है 
हुए कष्टा = ° जब लगभंग एक ताल पहले जनता पार्टी सत्तारूद हुई तौ हमने 
राष्ट्रीय सहमति पर आधारित ऐती विदेश नीति का वरणा किया जो 
तच्ची गुट भिरपेक्षता का प्रतिपादन करती है ॥ | 
।. अटा बिहारी वापैयीलन्यु डाक्ोन्यान आफ इंडियाज फारेन पालिती 
नई दिल्ली | ॥977 पुष्ठ- 62 
2५ डिमल प्रधाइ {वैपादक] उंडियाज फारेन पाशिती स्टडीज इन केटीन्युदी 
एंड येज! नई दिल्ली! |979 
5० अटल बिहारी वाजपेयी हेन. 6 पुष्ठ= 59 | 
॥ | 
(| 


पा कि जनता पार्टी झा धिझास आपातकाल की उन परि- 
स्थितिको ४ हुआ है जब देश विभिन्न राजनी तिक दलो के महत्वपूर्ण 
नेताओं को एक साथ नजर बंद पर रखा था शक्ती स्थिति भें ही तारे 
इल एक हुए और इन्हीं दनो की एकता ही जनतापार्टी छा स्वल्प है ॥ 
सभी दल इसमें समा हित है, जो अलग अलग नाम से पर्व में भी 
अपना अस्तित्व जमाध हुए थे । इसलिए अटलबिहारी वाज- 
पेयी द्वारा गृह निरपेक्षणा के संईेध में जो उल्लेख किया गया वह जनता 
शातन में ४ किया किन इसके पर्व भारतीय गुटनिरपेक्षता' पर इन्ही 
नेताओं की राय काशेस ते एकदम शिन्न धी या अलग भी जित तरह ॥967 
के भारतीय जमसध के चुनाव घोयणा पत्र में कहा गया था- " गुट निरपेक्षा 
न तौ हमारा सिद्वान्त हो पळती है और न ही उत हमारी विदेश नौति 
का स्थाथी आधार माना जा सकता है । राष्ट्रीय हितौ और अहुण[्‌णता 
की रक्षा के शि भारतीय जमर्चघ एक स्वतंत्र विदेशनी ति का अनुसरण करेगा 
तथा पारत्पारिकता और आपती हितौ कौ ध्यान में रखे हुए किन्ही भी 
राख्ट्रौ के साथ गठएँधन करेगा चाहे वे दोनो भ मे फिसी थी महाशक्ति के 
खभ के साथ नत्थ्ी हो । । 
सी तरह जनसंघ के महामंत्री पन दीनदयाल उपाध्याय ने नेहरू 
जी की गुट निरपेवता की नीति का स्पष्ट खण्डन किया था तथा परिचमी 
घेशी के साथ गठबंधन करने की नीति की वक्ालात की थी । हि 


जनएँध पार्टी द्वारा उपरोक्त विचारीँ से यही स्पष्ट हो जाता 
हे कि गुट निःयेध्षता के संबंध में काटो की नीति ते सहमत नहीं है । 


जवस 
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।+. भारतीय जं सँघ- पार्टी डाक्युमेंटसु | नई दिलनी ।973| ख=।, पु८ठ-। ५१ 
2० आर्जैनाईजम | नई दिल्ली | ५ फरवरी ॥9६8 
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गुटनिरपेधता की नीति की आनोचता जनसँघ के भेताओं से भी । | 
ज्यादा स्वाः पार्टी के श्री कुवर्ती गोपालायार्य तथा मौज मसानी ने की । 


जै मेले यी २० स्व So 
ड । ॥96५ भे बंगदीर में स्वतंत्र पार्टी के तीसरे राष्ट्रीय तम्मेलन में अपने 


प्रस्ताव में झडा फि कशिस सरकार की " इन नीतियाँ में तबते अधिक 
विनाशकारी धारणा थी- गृटनिसोेतता की, जिस 


फारण {विदेश नीति में| दोहरे मानईँड उत्पन्न हुए कम्युनिस्ट चीन का | 


~ 


उँ” य दा 


निरन्तर तुषड्लीकरण, दक्षिण और दिण पुर्व रशिया के अपने पड़ोसी देशों 
प्रति पैेरूणी, ।950 में चीनी त्ाम्यवादी ताज़ाज्यवाद फे आगे तिज्यत | 
की दलि, ।॥956 में हंगरी की क्रांति कौ दबाने फे सौ वियत कदम का 


छ 


सयका राठ में तमर्थन तथा इजराईल के साथ राजनयिक संश्‍ध स्थापित । 

रने से निरन्तर इकार आदि दोह मानदँडौँ के उदाहरण है । 7 | 
[दी प्रकार भारतीय कम्युजिस्ट पार्टी ने गुट निरपेयता फी 

नीति फो रुह ढोग कहा । लेकिन उसके पइचातु पह ल्वीकार कर लिया 

छि गुटनिरपेउता की नीति स्पञ्ठ है । तभी भारतीय कम्युनित्ट पार्टी ने 

$लकल्ता सग्मेलन में त्प-ठ करते हुए कहा फि - "सरणार की पविदेशनी ति 

उन वर्गहित्तौ का अजुसरण करती है, जिनकी कि बह प्रतिनिधि है । शुरू 

भर ही 0 मेळ के ने रू तथाकथित तीसरा वेमा बनाने की तीति अपनायी । 

पह घह नीति है जो पूँजीवादी हितौ का प्रतिनिधित्व इस प्रहार करती है । 


Ser sda i ह 


कि वह {मारत को | नोक्ता जिक घेपे ते अलग रखती है और उसे बाञ्चाज्य- 


वादी अमे की तरफ ले- जाती है । 2 
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।० उतरा रीय संबंधो और प्रतिरधा पर प्रस्ताव 2 फरवरी ॥१७५ 
2° एमन्बी, राव, तपा» "डाब्यूमेंटस आफ दिन हिस्ट्री आफ द कम्यूनिस्ट | 
पार्टी जाए इंडिया {नई दिल्ली (978 बा दारा पुष्ठ-५& | 


उपरोक्त रानीतिक पार्टियो के जत्तों ते स्पष्ट हो जागा है 


कि सभी रगत की गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध करती है । क्रद्ी- 


ही इते स्वीशरा भी है तो भी मतभेद निपिचत एप से बने हुए हैं | 


[किन ॥9॥7 में इन्हीं पार्टियों का एकीकरण और फिर जनता पार्टी का 

जन्म हुआ मयो जनता परकार के प्रधानमंत्री रोरारजी देसाई और पिंदेश- | 
मंत्री अल्लथिडारी वाजपेयी ने स्पष्ट कहा कि नेहरू द्वारा प्रतिपादित | 
भारत की विदेश नीति का तेद्वातिक पक्ष रही है, परन्तु व्यवहार मैं | 
इंझाव एक विव शाक की और रहा है । अतः दोनों ही नेहरू की गुट 
निरपेषता को नीति का पुरी तरह समर्थन तो करते हैं उती के अनुसार | 


ए घोधणा थी की गई फि भारत की विदेशनीति वही होगी जौ चल || 
रही है । जिशी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा, । साथ ही सभी | 
राष्ट्रों व महाशाक्तियाँ के नाथ अणे संबंध बनाये जायेगे न की किन्ही | 
वोध के साथ । 


अतः जनता शासन पास्तविङ गुटनिरपेष्वता की नीति पर अपने | 
विचार ही प्यक्च नहीं किए घरनू उत्त पर अमल धो किया गया । | 
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श्री लंका, अफगानिस्तान १ 
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जाज का युग अन्तर्राष्ट्रीय का युग है । विज्ञान ने सधी देशों 
$ मध्य पायी जातै वाली दूरी कौ पाट दिया है शवं जिभिन्न राष्ट्रों 
कौ एक दूुत्तरे के निकट लाकर खडडा कर दिया है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक 
राष्ट्र दारा किये जाने वाते कार्यो: के लिये आवश्यक होता है कि उसमें 
पड़ोसी राष्ट्र की स्थिति को ध्यान भै रखा जावे क्योंकि. किसी भी 
राष्ट्र में होने वाली तनिक हलचल पट्ठौसी राष्ट्रों को अल्पावधि में प्रभावित 
कर सकती है । अतः प्रत्येक राष्ट्रको अपनी नीति के निर्धारणा में पड़ोसी 
राष्ट्रों का ध्यान रखना चाहिए । कभी-कधी तो रेषे जवतर आ जाते है 
जबकि पड़ौसी देशों की राजनीति देश की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रुप ते 
प्रभावित करती है । यह बात मारत पर अधरत: लागु होती है । भारत 
के निकट पड़ीती राष्ट्र पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन, नेपाल, बर्मा, अटान 
ब्रीलंका, अफगा नित्तान है । भारत की नीति हमेशा उपने पड़ोसी राः्द्रॉ 
भ्र मित्रता स्थापित करने की रही है । क्याँकि भारत की विदेश नीति का 
मल सिद्दान्त पधष्वशांति में सहयोग देना है, जितके लिये भारत में एक और 
तौ अर्तलग्नत्ता की नीति की अपनाया हे तो दुसरी और पंचशील के सिधान्त 
कौ अन्तर्राष्ट्रीय मँच पर प्रस्तुत किया है । 


परन्तु फिर भी भारत कै पा किल्तान श्वं चीन ते पित्रतापूर्णी सँदँघ 
नहीं रहे । इमो साथ शत्रतापूर्णा संंधों के लिए भारत उत्तरदायी नहीं है 


वरन स्वं पाकिस्तान एवं चीन की स्वार्थपुर्णा राजनी ति उत्तरदायी है । 
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।० भारत-॥ाकित्तांन सब्मन्ध- 


पड़ सरासर असत्य है कि भारत सरकार ने विभाजन को रदद 
करने या पहिल्तान की इच्छाओं का दमन करने का प्रयत्न किया है । 
केवल यह वात जौ कि समी स्वीकार करते है फि हम उदारतापूर्वक अतौ 
पर राजी हुए । इस बार्ते सतत है कि हम पाकिस्तान की मदद कहना 
चाहते हैं और उस्तै मित्रता के सम्बन्ध रखना पाहते हैं । 


।5 अगस्त ॥9५7 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही 
गया । यंथापि भारत-पाक का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तयापि 
दुर्भाग्य ते दोनों देशों में प्रारम्भ से हो तनावपूर्णा सम्बन्ध है । भारत ने 
तो तदास ही असर्तग्मता, धर्मनिरधेषता एवं मैत्रीपूर्णा नीति को ही विदेश- 
नीति का आधार बनाया किन्तु पाकिस्तान एक अलग ही मार्ग पर चला । 
हिन्दु धर्म से अलगाव एवं घृणा की भावना पर ही इस राष्ट्र का जन्म हुआ 
है और यही भावना उसकी विदेशनीति में तिडित है । इसके साथ पाकिस्तान 
हे जन्म के समप ते ही कुठ शेती समस्याएं उत्पन्न हौ गई जिन्होंने दोनों देशी 


| 
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वैत्री पुर्णा सम्बन्धी छी आशा को धमिल कर दिया । व कई विवाद एव॑ 


+ 


समस्या उत्पन्न हौ गई । 


भारत-पा हिल्तान भै तनाव का दौर भारतन्या किस्तान विभाजन 
के पाथ ही विस्थापिताँ की सम्पाति को तेकर शरू हो गया । फिर अल्प= 
सख्यकों' की सुरक्षा तथा कामीर कौ मुद्दा बनाते हुए भारत के प्रमुख भाग 
कश्मीर पर आठ़मणे कर भारत को काफी परेशान किया गया । इसके बावज़द 
भी भारत में पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्णा रुख अपनाया परन्तु पाकिस्तान 
का भारत पिरीघी रब जारी एहा और ।१६2 में भारत पर चीन छारा 


आळुमणा कर दिया गया उत स्थिति छा लाभ उठाते हुए भारत विल्द्ध प्रचार 


os 


करते हुए पी जिंग-पिंडी-जकार्ता धरी का निर्माण छिया । 


| 


। 247 से डी पाशिततात भारतीय अ-भाग के अतिक्रमण्ण तथा 
भारत मेँ पगगैहियाँ द्वारा उपद्रव मचाता रहा । उसी तरह कच्छ के रनको 
हडप्ने का प्रयात किया तथा उसके काफी भाग पर अधिकार कर लिया तथा 
लाइ में उसने अमीर मेँ भी विद्रोह कराने का प्रयात किया, जिसका भारत- 


सरझार भे माउत जवाब दिया उत बाय भारत और पाकिस्तान में ॥965 
का युद्ध हुआ । इस युद्ध की समाप्ति के साथ ताशकन्द तम्षौता हुआ और 
भारत ने मारी जीती हुई भमि पाकित्तान को लोटा दी । 


।97। मेँ पाकिस्तान में गहस्थिति डिगड़ना प्रारम्भ हो गयी जितके 
फपस्वर्प लायी! शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए । पाकित्तान 
भे इस आन्तरिक युद्ध में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने सफल कुटनी तिक 
तथा सैनिक नीति अपनाई, परिणाम निकला पाकिस्तान के दो टुकड़ों में घट 


जाना तथा बंगला देश का उदय हुआ । 


।97} के पद भै भारत की प्रधानमंत्री ने शक पक्षीय बुद्ध विरा 
वी घौजणा करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि मारतन्पा किस्तान के साथ 
अर सम्बन्ध लाना चाहता, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की झमि लौटा- 


कर उदारता प्रकट कर दी । 


भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेने कै बावजुद भी 
नये जप में पाकिस्तान के साथ राजनयिक तम्बन्ध प्रारम्भ करने में फिती तरह 
की जल्दबाजी नहीँ की और श्रीमती गाँधी ने स्पडट कर दिया कि उन्हें राज- 
नपथिक सम्बन्ध स्थापित करते ही कोई जल्दी नहीँ है । राजनयिक तम्बन्धों 
के पर्व दोनों देशों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए । इसलिए 
भारत और पाऊस्तान. मैं ॥१76 में आकर पूर्णा राजनयिक सम्बन्ध शुरू हुए । 
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मार्च ॥977 में जनता शासन की स्थापना हुई तो इत नयी 
सरकार के थिदेशमंत्री बने ध्री अटरचिहारी वाजपेयी, तब काफी कुछ कहा 
गया भारत-पाक सम्बन्धी को लेकर, ज़्याँफि इसके पूर्व श्री बाजपेयी 
जनपकी नेवा थे और हमेशा ही पाफिस्तान के खिलाफ कडा करते ये परन्तु 
अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मै अब जनसंघ का नहीं जनता पार्टी का 
नेता हूँ इसलिए जनतादल की नीतियाँ का पालन करते हुए मै मारत- 


फारिकस्तान के मध्य अप्छै सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हूँ । 


[97। की पराजय एव बिमला सग्रझ्ौत के बाद से ही पाकिस्तान 
पास्त्रौ की दौड़ में पारीख हौ गया था, जनता तरकार ने उप शस्त्रीकर 
पर चिन्ता प्रश्‍ट करते हुए अमेरिका घे कहा कि वह पाकिस्तान को शस्त्र 
द रहा है । पाकिस्तान को अमरिकी हथियारों की चिक्की आरत और 
पिस्ता के मध्य जौ सहज सम्बन्ध चल रहे, उभे हानि होगी । भारतीय 
विमति भे पाकिस्तान सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखे हुए यह स्पष्ट किया 
कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नडी समझीता करना चाहता और 
भारत जब पराशित्तान के साथ पैत्रीपर्णा सम्बन्ध रखना चाहता है, तब फिर 
पा ह्ताम कौ हथियारोँ की क्या जावपयकता है 9 


जुलाई ॥977 मैं पाफिस्तात मे सैनिक क्रांति हो गई तथा भैनापति 
जिया--उल-छक ने मार्शन-ला प्रशासक के ल्प में सत्ताट्राहणा झर ली । सत्ता 
गहण के पचात जिया-उलह ने घोअणा की कि उनकी सरकार आरत के ताथ 
आच सम्बन्ध बनाए रखेंगी । अच्छे सम्बन्यौँ के बनाए रखने के प्रयत्यो श्री 
वाजपेयी ।978 में पाकिस्तान गए तब अपनी यात्रा के दौरान पुनः यह दोहन 


राया कि आरत तरकार पाकिस्तान के याथ तँबंध सुधारता चाहती है । भारत 


पुरी तरह ते पाकित्तान की प्रभुतत्ता तथा स्वतंत्रता का आदर करता है । 
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हमारी नई सरकार सभी पुराने समझौता का सम्मान करती है इसी दौरान 
दोनों राष्ट्रों दे मध्य कई बातों पर सहमति प्रकट ढी गई ॥ पेले वीसा 
प्रक्रिया को सरल बनाने, अलबारी का आदान-प्रदान दोनों देशो के मध्य 

के व्यापरर साशौते को तया रुप देन तया. व्यापार वृद्धि कै घारे में तह- 
मत हुए । इसके पश्यात जब पाठिस्तान के विदेश मैती भारत जाए तथ 
दोनो. देशों फे मध्य सलाल विधुत परियोजना पिवाद का सुघद समाधान 

हो गया | ॥960 का नहरी पानी समझौता था उत्तमा समाधान भी उत 
दौरान हुआ क्योंकि ।960 के तमगौते के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी 'णि कझेलम = 
त्िन्धु तया विनाव नदियाँ जिसका पानी पाकिस्तान कौ दिया गया था 
भारत होकर पाकिस्तान जाती थी इसलिए भारत इन नदियों के पानी फे 
पतीने और फिजी बनाने के तिए उपयोग कर तफता है | चिनाव नदी पर 
भारत जम्भ में पन चिजलीघर बनाना चाहता था । यही पमुख मुद्दा पा । 
“जसका हल अस जनता शासन में ।978 भ पाकिस्तान की सहमति के ताथ 

खत्म हौ गया । 


बनता सरकार ने भारत-पाकिस्तान के मध्य टूटे हुए सांस्कृतिक 
रति भी जोड़ने झुलू कर दिये जिसके अन्तर्गत छिता द्वियों, ताहित्यकारॉ, 
तथा कलाकारी का आदान-प्रदान हुआ । परन्तु इतना सबकुछ होने कै 
बावजुद भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत के पा डित्तान के साय ५च्छे 
तम्बन्ध हो गये हं । 


वढि पाकिस्तान के साय हमारे सम्बन्ध सवधुच अच्छे हो गये 
होते तो पराकित्तान कौ गुप्त ल्प भ बम बनाने तथा अमेरिका ते नधे-नेय 
बम वर्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ती । जं 


oe > 


~ 


oe 
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।7 अस्ठोबर ॥978, ।!0 मई ॥979 २ 
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उलामी सम्भेतम में जनरल जिया पुनः पएमीर को मुवृदा बनाते 
हुए गारत के एति रोम प्रकट छिया । पाकिस्तान उभी शी भारत के प्रा कि 
स्तात अधिनस्थ कश्मीर मैं से फौजी उल्तेमाल के लिए झाराळौरम सड़क नहीं 
हनाता। 7 

अर सम्बन्ध नहीँ होना यह स्पन्ट है छि किसी भी माध्यम से 
भारत का पिरोध उरता रहता है, जैसा कि पारत येह सोचता है कि हम 
पाछिस्तान के घाय सम्बन्ध हुधार रहे है या कौगिँग करेगें कि पाकित्तान 
धी गुदनिरपेध आन्दोलन में शामिल हो जायेगा तौ हमारे बीच शता पत्म 
हौ जायेगी । पदि ऐसा मानते है तौ मारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सँघ मैं 
पाकिस्तान दिण एशियाई {भारतीय महादेश ! के इलाके को" परमाणु 


मुक्त क्षत्र ` घोषित करवाने के प्रयत्न नहीं करता । हद 


सवाल बाँच पर जनता सरणार दारा किया गया तमशौता हमारी 
सफलता नहीं हि क्यौँकि इस तरह भारत-पाकिस्तान के मध्य प्रारम्भ भे लेकर 
जनता परकार तक कई समझौते हुए जैसे नेहहू-गियाकत पेक्ट, सिन्दु जल तम- 
दता, ताशाद समझौता, शिमला समदीता जैसे अनेक ऐतिहासिक समझौते हुए 
® जिन साप सलाल समयौता बहुत छोटा है । क्यों कि-पाक संयुक्त रक्षा 
गधदीता एम वाले पाफिस्तान ने भारत पर ।॥965 में आफ्रमणा कर दिया 


था | 


गी दाजीयी की पादित्तान पाता ते गारत सोचते लगा कि 
पाकिस्तान के ताथ मित्रता बहु रही है शायद वह हमें अफगा नित्तान और 
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। टाइम्स आफ इण्डिया, ॥9 जुन ।978 
2० - वेडी = ।5 दिसम्बर ॥।978 
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ईरान तक माल लाभे ले जाने के लिए गल मार्ग दे देगा और हम बदले में उत्त 
बांगलादेश और नेपाल तया परागमन की सुविधा दे देगा ॥ 


परन्तु कुछ नहीं हुआ उल्टै पाकिस्तानी नेताओं ने कश्मीर समस्या 
को सामने रखे हुए कहा कि- कामीर सवाल को हल किये बिना सहज संबंध 
की बात निरर्थक है तथा व्यापार आदि भी इस तरह ते नहीं होना घाहिर 
किसी देश को एकतरफा लाभ हौ । 2 

ह छु 

पाकिस्तान दारा इत बात से सहमत नहीं होने के परिणाम-त्वरूप 
दौनों' पढौँ भे घोषणा की कि इस यात्रा का उद्देश्य किन्ही ठोस मामलों पर 
निर्णय करना नहीं किन्तु सदभावनापूर्णा सत्ता-बनाना है । 


टर रर बट” कक क 


श्री बाजैयी की पाकिस्तान यात्रा ते न तौ कश्मीर समस्या के 
बारे में कुछ प्रगति हुई, न ही पारगमन या साशा बाजार या अन्य किती ठौत 
समस्या पर कोई निर्णय हुआ । हाँ इतना जल्य हुआ कि डरी बाजपेयी अपने 
व्यक्तित्व की मधुरता ते फौजी राष्ट्रपति को प्रभावित कर सके । = व्यक्तिगत 
तत्वौँ और छवि निर्माण ते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी-कपी लाथ मिलि 
जाता है किन्तु राष्ट्रों के बुनियादी ददौ को जलज्ञाने कै लिए ज्वलन्त समस्याओं! 
की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ा जा पकता । 
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० टाइम्स आफ इण्डिया, 2५ जनवरी, ॥9१78, इण्डियन एक्सप्रेस । फरवशी-78 
2० एणिडयन एक्सप्रेत 28 फरवरी ॥१78 
३० टाइम्स आफ इण्डिया 2५ फरवरी !१78, इण्डियन एक्सप्रेस जनवरी=। 978 


|: 


| 


यह जहर कहा जाता है कि जनता पार्टी के शासन छाल मैं 


पाकिस्तान के ताथ भारत के व्यापार में वद्धि हई तास्कृतिक आदान- 


& ड? 
| 


प्रदान घटा, यातायात सामान्य खूप से पला । 


किन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिये क्योकि इन सब कामौ की 
बुनियाद मई ॥१7७ में ही रख दी गई थी जबकि दौनों- ° देशों के बीच 
विदेश सचिवौ ने एक सयुक्त वक्तव्य जारी करके कहा था कि दोनो देशी 
कै लीय टुडे हुए सभी सम्पर्क पुनः पुल किये जायेगे । 0 


उसै सन्देह नहीं कि पाकिस्तान ते मैत्रीपूर्ण सम्यन्ध घनाने के 
हर ह्रपात का स्वागत किया जाना चाहिए और चीन तथा पाकिस्तान में 
घे प्रायमिता' पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए किन्तु अर्न्राष्ट्रीप जीव- 
न के कटु सत्यौ को अलाकर कैवल शब्दों की मधुरता से संबंधों को नहीँ बना- 
पा जा कता । 


अतः स्पष्ट हैक देशा की आजादी से लेकर अब तक भारत... 
पाक तबधा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि थारा-पाक संबंधों! की 
कटु झँघला में पथे है क्योकि पाकिस्तान का निर्माण भारत से घृणा के आधा- 
र पर डी हुआ है । अतः वह हर समय भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मँच पर 
नीवा दिखाना चाहता है | ताय ही उसे चीन एवं अग्रेरिढा' का समर्थन 
प्राप्त है । परिणामस्वरुप आरत छा सदैव विरोध करता रहा है | 


रिपौ !977=78 तथा रिपॉर्दि ।978-79 भारत सरकार, विदेश मंत्रालय 
नई चिल्ली । 
2° रिपौर्द ।976=77 भारत सरकार, विदा. मंत्रालय नयी दिल्ली, पु» 7-9 
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आआआ 


'97। के मारत-पाफिस्तान युद्ध का परिणाम ही भारत $ पड़ीती 
राष्ट्र के ल्प में बंगलादेश का अभ्यवप होना है । इसलिये दोनो' राष्ट्रों के 
मम्बन्धौ को इम दो तरह से देको प्रथम मित्रता या प्रगाद़ मित्रता का त्वर्ण- 
पुग है तो तीय कटुता का, बँगलादेग की स्वता भै आरत का महत्वपर्णा 
यौगदान रहा-कारणा था ।97। में पाकिस्तान में गइयुद्ध हो गया और इत 
संघ भें पुर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान को पर्वी अमत हिस्सा पशिषमी भाग 
मै त्यतँत होना चाहता था और उती स्वतंत्रता की लड़ार्ड में भारत जा बहु- 
मुल्य योगदान मिला, जिसे वँगलाडेश फडा गया यही एक स्वतंत्र और प्रमपत्ता 
सत्ता सम्पन्न देश के स्प में अस्तित्व भं आया । भारत कै इसी पौगदान ने 
भारत-चंगलादेश के तंबंधौ' को बुट नींव तैयार की जिसे बांगलादेश के प्रवम प्रधान- 
मनी शेष सुरी (रहमान कभी नहीं शल सकते हैं इती लिए उन्होंने अपनी रयम 
भारत यात्रा # दौरान अपनी फुतज्गता प्रकट करते हुए कहा -” मेरे लिये चे 
अत्यधिक प्रसन्नता कै क्षण हैं । बँगगादेश जाते समय पैतै आपके महान देश की 
ऐतिहासिक राजधानी मैं लकने का निचय किया । क्यौँकि मैरै देगा के सर्व- 
श्रेष्ठ मित्रो आरत की जनता और श्रीमती गाँधी के शानदार नेतत्व में छाम 
करने वाली भारतीय सरकार के लिये कम से कम पै यही कर सकता हुँ कि 
उनका व्यक्तिगत ल्य ते हार्दिक आभार व्यक्त कहाँ | 7 


घंगलादेश के पुनर्गठन के बाद इसके सम्मख आर्थिक तमत्याउ त्पल्न 
हो गई । जनवरी ॥972 में बंगलादेश के वित्त मंत्री भारत आए तया भारत मे 
सहायता की माँग की फलत्वरू्प भारत ने आर्थिक सहायता के ल्प में 25 करोड 
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।१ नर्ड दुनिया ।। जमवरी ।972 शिख गजीर्डरहमान ॥0 जनवरी ॥१72 कौ 
पालम अड्डे पर स्वागत का उतार देते हए f 
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ति. हो तथ पामान और अन्य आवशपक वस्तुएं देने की घोषणा की साथ 
हौ 50 लाख पौण्ड की विदेशी मुद्रा देने का निर्णय किया । दोनों देशी 
के मध्य व्यापार कै सम्बन्ध में यह तय हुआ कि व्यापार शासकीय तौर 
पर होगा ताकि दोनों देशों के बीच स्थापित भित्रता ठो मिंजीएव्यापार 
दधित न ऊर सके | 


मार्च ।972 में भारत वँगलाधैश के बीच ° अनुच्छेदीय व्यापारिक 
समक्लीता हुआ जिसके अनुसार दोनों देशो की सीमा ।6 किलोमीटर तक उन्पु- 
क्त व्यापार की व्यवस्था रहेगी, 50 करोड़ रूपये तक का आयात-निर्यात 
हो सकेगा । भारत इसके बदले में बगलादेश से जुट, अघबारी कागज, मछलिया, 
गैगा और बंगलादेश कौ तीगेन्ट, धागे, मशीन तम्बाक़ देवेगा । इसके अततिशिकत 
भारत बंगलादैश के मध्य कई तमझेंते हुए परन्तु थे तब ज्यादा समय तक नहीं 
चल क़ कारणे या ।5 अगस्त ॥975 कौ मुजीबर्रहमान की हत्या कर दी गई. 
जिसके फलत्वद्प अब ये समझौते व इनका भविष्य अधर में लटक गया । 


उती समय का युग छौ' भारत-बँगलादेश की मित्रता का स्वर्ण-युग 
कहा गया, जौ अब तमाप्त हौ घुका और नयी तरकार आ गीग्रे । इसी 
दौरान भारत ने भी काफी परिवर्तन हो गधे, इसी भें महत्वपूर्ण भारत मैं 
सरकार मपल कर नीषि सरकार के रुप मैं जनता पार्टी छा तत्ता में आना । 


।977 भें इस सत्ता परिवर्तन के फलस्वरुप अब देश के विदेशमँत्री 
श्री वाजपेपी बने जिन्होंने अन्य राष्ट्रों को साध ही बँगलादेश के साय अच्छे 
सम्बन्ध बनाने की कौशिक्षा की | 


उन सम्बन्धों में सबते पहले जित वार्ता की पुरुजात हुई वह थी सीमा 
पर हो रही तत्करी और घुकीठ कौ रोका जावे, दुतरे दौर मैं मात्त-बँगलादैश 


ea LF नन 


कै मध्य अर्थात पर्व भें पाकिस्तान, विवाद चल रहा या यह है फरक्का जल 

वितरण खिले अब पाँचवर्षीय करार के साथ तमाप्त कर दिया गया । दोनी 

देशौ के मध्य राजनीतिक और जा जिक शैंसों पर सहमति प्रकट करते हुए भारत 

ने दंगलादेश कौ कस कीमत पर धाव सामग्री देवा वीकार किया । इश तरह 

जनता शासन हर तँगव बंगनादेश के प्रति मधुर सम्बन्ध को बनाये रखने फे 

प्रयत्न ` काफी उदारता, बरती रडी, परन्त इत उदारता को बँगताडेश 

ने सही जप ४ कभी नही लिया इसरिथि इसके विरोध परिणाम सामने नहीं 

आए, पेते की जनता सरकार भे फरक्का समझौते के अन्तर्गत पबिचमी दंगला 

और त्रिपुरा फी जनता को असतुष्ट कर दंगला देश को रियायो दी, पहा: तक 

कि ये रियायते देने के लिए जनता सरकार भे भारत दाहा प्रस्तुत सभी तक्को 

फौ छोड़ दिपा । इतनी जरुरत ज्यादा” उदारता का परिणाम तो कुछ नहीं 

निकला । वही बंगलादेश ने आरत के प्रति अपने दुराट्राही रवैधे को नहीं | 
पदेला इतके बावजूद और यह लगने नगा फि बंगलादेश भारत की जलकुटनीति 
फी विफल करने फे लिए काटिबद है नाथ ही उत्तरी नदियाँ फे जल कै बट- 
वारे कौ अन्तराष्ट्रीय विवाद बनाने में लगा हुआ इसी भारत और 
कागलाईश नद्गीज्परियौजना के मध्य अब नेपाल और चीन को भी जाने की 


° गंगा ते बंगलादेश फो पानी देने की बात मान तेने के पीठे 
यदि भारत का इरादा यह था कि उच्ते घुहतर जल पौजना में शामिल करना 
आसान होगा तौ यह पगुभ संकल्प असफल होता प्रतीत हो रहा है | इतना i 
डी नहीं नेहरू-लियाकत पैक्ट की तरह यह एक तरफा फायदे का कारणा बन 
जायगा । बंगलादेश के इत एक तरफ फायदे का लिहाज करते हुए पारस्परिक 
राजनी तिक समल्वाओं के समाधान में रूचि दिखाता तौ थी सन्तौज की कुछ 
बात होती | लेकिन बँगनादेश से आने दाते शरणार्थियो का क्रम ज्यों का त्यौ 
बना हुआ हैं | तस्करी और पघुतपैठको लेकर वार्ता हुई थी परन्तु उत्त पर शी 


कोडं रोक नहीं लगी है और मजी 


उर्रश्मान की हत्या के बाद पारस्परिक 


जवास हो गया वह ज्यों का त्यी ये 7 ढुउ गला इशे के अखबा- 
र आरत-पिरोधी प्रचार भें लगे हुए हैं नर्क भारत के आन्तरिक मामलों 


का पकर गलत डिप्यणियाँ करते रहते हैं | भारत-बंगलादैश का मामला गी 


नह हुल पाया है । 7 । 


इंग तरह जनता सरार की इतनी अधिक उदारता या ग्री 
गञपेयी का स्पण्टीकरण की वड सभी पड़ोसी राष्ट्रों के आय मधुर 
संपंध बनाये रखमे के प्रयत्न करेगें, थे मड धुमिल पड़ गये । क्यों'कि इतमे 
समझो के बायजुद भी बंगलादेशा ने भारत के ताध विश्वास उत्पन्न नहीं 


किया । जिम तरह का ज्िवास मुजीब के समय भारत के प्रति व अधि- 
वात में बदलता घला गया । 


अतः भारत बंगलादेश सम्बन्ध जनता सरकार के समय गी 


विशेष कुछ नहीं उर पाये जिते जनता शातन की उपलब्धि कड़ा जा 
तळे । 
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था स्तच्ची न- 


भारत-चीन वार्याभि झा दौर-तुधार के प्रयास- 
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° जिया के इतिहास में एक बडी उल्लेखनीय घात पह है फि 
हमारे दो देशों के बीच गेताड्दियों मे गा न्तिपर्णा सहयोग फे संबंध चले आ 


~, 
न्न 
5 
प्रि 


रहे हैं । हमारी संस्कृतियाँ का परस्थेर सम्मिध्रण हुआ है । ° 


~} डा0 सर्वपल्ली राथाफुळ्णन | 


शारत-चीन के संबंध उतने ही पुरानै है जितना हमारा इति 
हास । चीन औं झरत के प्रथम राजदुत क एमन्पणिदकर के मत में सम्बन्ध 
हजारौं वर्षों ते चले आ रहे हैं । मेहर के समय काफी मित्रता के सम्या 
। मेहलू कै लेख व भाषण बताते हैं, कि उन पर चीन का जादू था । 
पॅचशील सिदा? पर विवास करने वाले चीन ने भारत पर 8 सि्त- 
घर ।962 को मेकमोहनरेखा पारकर भारत पर आक्रमण की पहल कर दी । 
20 अक्टूबर ॥962 को चीन ने बड़े पैमाने पर भारत पर वास्तविक आऊ- 
मण कर दिया । दुस जाङ्गपण के कई कारण ये । इस बीच चीन के सम्बन्ध 
भारत से तनावपर्णा रहे । भारत के संबंध बिगड़ हुए रहे, इतके बाद शी 
धारत-चीन से उपने संबंध सधारते का इच्छुक है और इव दिशा में वह 


प्रथत्सशील गी है तथापि श्रीमती गाँधी घय में उत्त दिशा मेँ प्रयत्नो भें 
सतर्कता का पर्णाप्त समावेश रहा है । 


चीन में चाउ एन लाई और माओत्सेतुंग की प्रत्यु हो जाने त्त 
नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और भारत में मी सत्ता परिवर्तन । पीन के साध 
मधुर सम्डन्धों के हेतु भारत प्रयत्नशील है इसमें देरी नग सकती है । मई 
।977 में कैप्टन मले में माग लेने के लिये गवे एक आरतीय व्यवस्ा्यियाँ के 


"कुक > 


i थि मण्डल ते वार्ता में नये व्यापारिक सम्बन्धी की जात की गई 
जनतापार्टी के चाणिज्यमंत्री मोहन धारिया मई ।977 भें धैकाफ भें एशियः 
और प्रशांत शै रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग ही बैऊक में आग जैसे 
गये थे । वहाँ उएक़ी चीनी प्रतिनिधियों जे परैत्रीपर्णः वार्ता दई और शाए- 
त चीन व्यापार पुनः पुल करते के निर्णय तिथे गे । परिणामस्वरुप [5 
वर्षी के व्यवधान के पश्चात भारत और वीन के बीच फिर ते व्यापार 


गरम्भ हुआ । प्रारम्भ में पह व्यापार ॥।5 करोड रपये का भारत चीन 
को ।0५ करो: ज्यय ग्रल्य की लाख निपाति करेगा और इसके बदले में वह 
चीन मै जस्ता, वारा, कैंट आयात कहैगा । चीम भारत से अधिक घनिष्ठ 
व्यापारिक सम्वन्ध स्थापित करने कौ तैयार हौ गया । 


गमती गांधी के शासनकाल भें आरतन्चीन फे संबंधो छो हुधारमे 
की जौ प्रक्षिया' आरम्भ हुई धी । वह प्रक्रिया नई सरकार के आते ही थोड़ी 
तेज हौ गई । चीन कै प्रधानमेंरी "हुआ गीर्फैग " भे स्पष्ट कहा- "यदि 
उमानदारी भे प्रयात णि जाए तौ शारत और चीन के बीच अधिक जे 


संबंध स्थापित हो मौत 


उन्होमि यह भी स्वीकार किया कि दोनों देशी के बीच कर्ड सम- 
ल्याएँ है, परन्तु उनकै बावजद भी बेहतर संबंध रनाये जा कतै हैं । क्योकि 
अब चीन भारत के तराथ वास्तव में मिततापूर्णा तंबंध स्थापित करना चाहता 


वा | 


मार ॥978 में चीन का एक सदभावना दल भारत आया और सदू- 
भावना पूर्णा व्यवहार की उपेक्षा करते हुए भारतीय विदेशमंती कौ चीन की 


पाचा का निमंत्रण दिया । 


चीन के इत सद्भावना मंडल की भारत यात्रा को भारत के प्रमुख 
समाचारपत्र " हिन्दु ° ने नए दौर का आरम्भ ° कहा । इतके जवाब मैं 
।976 में मारतीय दल पीन गया । इस दल के लौटने पर दल के सदस्य श्री 
मतझानी ने पका ° कैवल सरकार लद॒लन से भारत-चीन के रिइतौं में पुरा 
परिवर्तन नहीं हो तकता । दोनो देशां के मध्य जो कई समस्याशं है, उन- 
का समाधान धी वश्य होना चाहिए । 


फरवरी ।979 को विदेश मंत्री ध्री वाजपेयी चीन की यात्रा पर 
गये परन्तु यात्रा पुरी होने के पहले ही' चीन ने वियतनाम पर आकृमण कर 
दिया । जिसके फ़ास्वस्प वाज्पेयी अपनी यात्रा बीच मैं छौड़कर ही भारत 
वापस आगे । एल समाचार पत्र ने तशी कहा” - ° वाज्पेयी ने अपनी 
यात्रा अधुरी छौड़कर अपनी और उपने देश के सम्मान की रधा की है । क 


इस याजा के प्थवात भारत चीन सीमा विवाद बद था वह शुरू 
हौ गया । श्री वाजपेयी भे इन तमत्त गुद्दौँ को पुनः चीन मैं उठाया । 
वाजपेयी ने कहा कि यह यात्रा एक दूसरे फे विवार जानने के लिए की गई 
थी, इसलिए यह एक सफल यात्रा रही । 


चीन छारा वियतनाम पर फिश आक्रमण ते छुधरते हुए भारत-चीन 
सम्बन्धौ कौ एक धक्का लगा । भारत मैं पुरी तरह थे इस आक्रमण की इर 
स्थान पर निंदा की गई । इस प्रकार का निंदा करना चीन कौ पर्यंद नहीँ 
आया । इस बीच चीन-भारत संबंध कुछ शिथिल पड़ गये परन्तु थोड़े तमय 
पचात संधौ की प्रढ़िया फिर पुरु हो गयीं । मई ॥979 में ।१७2 के बाद 
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|, टाईम्म् आफ उडिया, 20 फरवरी । 979 
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Fe षार धाराय औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधि मंउल चीन की यात्रा 
। लौटा । जग. 979 तै चीन भ अपने यहाँ के दर्शनीय स्थलों को आरतीय 


पर्यटको के लिए खोल दिया । इम तरह से कुछ तद्भावना पुर्णा संबंध पुष हुए 


Po 


अतः हन भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने फे बारै 
| यही कहेभे कि उणो अथी देर लगेगी ।. चीनी शिऽटमण्डन की भारत पा- 


ता के दौरान दीनो” देशी के संदंध सुधरने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई 
धी | | 


सोवियत स्स के प्रति भारत के दृष्टिकोण कौ लेकर भारत और 

गीन के मतभेद बने हहे । यह सोचना भी गलतक होगा कि भारत चीन सीमा 

) तमाप्त हो जायेगा । यह तही है कि यदि चीन-अम्रैरिका अपने 
न्यन्धौ को हुधार तकते है तौ भारत और चीन भी अपने मतभेदो' को कम 
कर सकते हैं | इत हेतु भारत आरम्भ ते ही प्रयत्नगील है । भारत के कटु में 
हु आलोचक भी उत्त तथ्य ते नकार नही सकते और न ही कोई उदाहरण 
दे सकते हैं । जब भारत ने चीन के वैध हितों को हानि पहुंचाने का प्रयात 
किया हो । पीय सरकार यदि भारत के ठोस और रचनात्मक कार्यों 
छा स्वागत करें तौ दोनों ही देश जल्द शे जल्द अर्थपूर्ण वार्ता के आधार 
पर भारत चीन संबंधों कौ सोर्हादिपूर्णा बनाने में सफल हो साते हैं । प्रैक्री 
तबंधीं की स्थापना के प्रयात करते हुए भारत कौ अपनी प्रतिक शक्ति कौ 
बहाना वा हिव | | 


चीन में मत्ता परिवर्तन के बाद नथी सरकार आर्थिक विकास 
और आछजिकीकरण के लिए हुट्ट सँकल्प छै, पह यह अनभव करने लगा है छि 


भारत ते तनाव पाय रखना उसके 


(त भै नहीँ होगा | तनावहीन वाता- 
अ त आयक विकास की और समचित ध्यान रोगाः । 


जित पर भारत=चीन सबंध हुधारमे की नींव रकी जा 


वरण में ही वा 
यह एक आधा 
तपती है 


भारत-नेपात ~ 
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एफ ही उपमडहाद्वीप के अंग है तथा सदा के लिए घनिष्ठ 

मित्रता के इंधन में बैध हैं । आदिकाल मे आरत और जैपाल एकता कै बंधन 
तै इडे हैं । नेपाल की शांति और तर्षा को खतरा भारत की शाति जीर 

ठुरक्षा लो कतरा' है । * - डा0 राजे छ पला 


भारत नेपाल सेध की नीत ॥950 में दोनाँ देशी के मध्य हुई 

शपि पर आधारित है | इत्तलिए भारत होशा नेपाल फे पाथ मधर सदै 
बनाए रखने के प्रत करता रहता है भारत ला यह जोटा पड़ोसी देश 
पने पिऊास फी और ध्यान देना है, इसी देश का निकट राष्ट्र 


भारत जौ समयन्सगघ पर नैपाल कौ उनकै विकास फे लिए हर समर प्रयतन 
फो सफल बनाने छै लिए सर्वाधिक योगदान देता रहता है, पण्डित नेहरू 

ते लेकर श्रीमती गांधी तक भेपाल के एति उपार ईटा रही, कारण नेपाल 
भारत-चीन लड़ाई में चीन के आऊमक स्प से पुरी तरह समझ गया कि चीन 
ताम्ाज्यवादी राष्ट्र है अतः वह चीन से सतर्क हो गया और भारत के ताग 
मित्रता बनाये रची । परन्तु जब उभी भेपाल में आरत विरोधी लहर भाई 
भारत ने डुडुता फे ताय उत्ते दबाने की कौज़िश की, साथ ही यह भी मारत 
तमय-समय पर त्पथ्ड करता रहा है कि दोस्ती एक तरफा नहीं होती हि, । 
अगर नेपाल भारत के खिलाफ जायेगा तौ शायद यह मित्रता खत्म या कम 
हो तती है नेपाल कौ यह नहीँ सोचना चाहिए फि भारत भेपाल मे दोस्ती 


ब Fw रये और तरपाल अभित्रता का व्यवहार करे । भारत की सरलता कै साथ 
उटा होने ते नेपाल को यह अहतास हो गया की वह भारत ते सबंध नहीं 
चिगाइ सकता । इसी लिए नेपाल के प्रधानमंत्री श्री तुलती गिरी ने भारतीय 
उधानमंत्री श्रीमती गाँधी को आश्‍वासन के ताथ-2 पह मी स्वीकार किया 
कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध सामान्य नहीं विशिष्ट हैं । 


१मती गाँधी के पश्‍चात भारत की राजनीति में एक विशोः 
परिवर्तन आया अर्थात ।977 में कौजैस शासन समाप्त व नयी सरकार कै रुप 
भै जनता शात्तन प्रारम्भ हुआ । इस नयी सरकार फँ ,प्रधानम ति श्री देसाई 
सैर पिट्देश मरी श्री वाजोयी रहे जिन्डोभे फी नेपाल के साथ जिस तरह से 
सम्बन्ध बनाने की घोषणा ळी उप्ते पह सप्ट हौ गया जनता शालन की 
नेपाल के एति लो भारत की नीति रहेगी वह अत्यंत ही उदारता पुर्ण 
होगी । 


इत उदारता का रुप हम देको हैं, तो एहसास होता है फि 
शारत ने नेपाल के याथ जो उदारता इरती हैं वह शायद जरुरत में ज्यादा 
हे क्योंकि आर संबध के लिए उने झुविधारं दी गई उत्मे मारत को ङम 
भाल कौ ज्यादा लाथ था या नेपाल जैसा पाहता था उती तरह समरीत 
छर लिया गया । सनु ।976 ते अधर में लटकी हुई व्यापार और आवागमन 
वधि को उतने उसी प्रकार सम्पन्न झिया जित तरह की नेपाल चाहता था । 
।978 में भपाल के साय जो दो तंधियाँ की गई वे भी अत्याधिक रियावत्तौ 
के ताथ थी | भेपाल मैं उधोग. का अधिक मै अधिक विका हौ सै इस 
पुरी जिम्मेदारी उपनी मानते हुए षरागमन संधि के अन्तर्गत अविषिटित नेपाल 
की घंगलाडेग तक सामान ले जाते फे लिए भर लाने के लिए भारत ने स्थल 
मार्ग की हुथिया प्रदान करने की घोषणा कर दी । 


न 


is तु 
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इसी तरह तत्ता परिवर्तन के बाद भारत आने वाले पहले अतिथि 
नेपाल नरेश महाराजा पीरेन्द्र छी थे । इस यात्रा मेँ उन्होंने नए प्रधानमंत्री 
ते मौरारणी ऐैस्ाई विदेशमंत्री, चाजैयी रक्षामंत्री जगजीवनराम ते दोनो 
देशी के चीच घिप्धान तोहदिपूर्णा तम्बन्धी को और अधिक मजदत बनाने 
गि घोषणा की । 


इत कलस्वरू्प भारत ने विशिष्ट सम्बन्धी की तरह विशोण ब 
घोघणाएँ की जैसा की ।975 मैं आरत- सरकार ने तपाल को रियायती दामौँ 
पर दी जाने वाली वत्तुओँ ते छुछ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें लगानी शुरू 
झर दी थी जिय तरह कौयले के दाम बढ़ाकर 70 रून टन ते 560 रपये टन 
कर दिया था यही कीमत पाकिस्तान, वगतादेश, बर्मा, ध्रीलंका, आदि से भी 
ली जाती थी सैक्षिन जनता तरकार ने ओलि कोयते में लगभग दाई करौ 
उ्पय का घाटा उठाकर नेपाल कौ सभी चीजे रियायती दरों पर दैना 
प्रारम्भ कर चिया । तथा यह प्रावधान भी कर दिया कि किसी वस्तु की 
पूर्ति भारत में हौ या न हौ नेपाल कौ उसका कोटा निश्चित स्प ते दिया 
जावेगा । ˆ! 


इतना सब कुछ देकर शी थह महीं कह सकते कि नेपाल से हमारे 
वरध उत्तम है तौ आश्चर्य डी होगा लैकिन अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक कै 
पर्यवेक्षक भी यह नहीं कह लकते कि भारत-नेमाल सम्बन्ध एक स्वस्थ आधार 
पर टिक गये हैं 9 

यादि नेपाल के ताथ भारत के सम्बन्धौ में कोई गुणा त्मक सुधार 
हुआ होता तौ नेपाल के नरेश और प्रधानमीजेयों फो बार-बार शा ति-यत्र 


० रिपीट 9798-79 भारत तरझार विदेश मंत्रालय 
| नयी दिल्‍ली ॥97१४, पृष्ठ ।0=।। 
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रहन की जध्रत नहीं होती । नेपाल की शाति पेत्र पौ-पित करवाने 
छै आग्रह के पीछे भी नेपाल के भी वही इरादे हैं जो पाकिस्तान ४ हैँ । 
नेपाल के आलपात भारत और चीन के उल्नावाः तीसरा चेश कौन ता है 9 
चीन ने एक शौर नेपाल को ° शातितीत्र" के प्रस्ताव को समर्थन कर दिया, 
है, तो दुसरी और उसने पाफिस्तान के परमाणु-पुक्त क्षेत्र“ के प्रस्ताव 
का भी तमर्न किया है । यदि भेपाल को पह डर है छि भारत उभे निगल 
जायेगा यदि वाज़ई यह भय है तौ दोस्ती, समता, उदारता का कार्थ जो 
नता सरकार करती रही वह केवने प्रचार मात्र रह जायेगा । चीन की 
“शांति क्षै?” की मांग कौ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दौ ट्रक शब्दों 
में निरस्त कर दिया था, किन्तु हमारे विदेशमंत्री भे काठमाण्डू में यह 
कह दिया कि ये उप माँग फे न तो विरोध में है और न ही समर्थन 
A 


नेपाल ले अच्छे सम्बन्ध बनाते के नाम पर जनता सरकार नरेश 
ते अच्छे परस्वन्ध नाती रही हे । उसने कोइराला की गिएफूतारी व उनके 
सा थियौँ जो प्राणदण्ड देना तथा छात्र आन्दोलन के पाहीदो' के प्राति छ्छ 
भी नहीं घौलता | 72 


पी लिए यह आवश्यक नहीं है कि भेपाल की संभावित लोक- 
पालिक सरकारें सदैव भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध ही रखें किन्तु यह लिति- 
चित है कि आरत-सेपाल सम्बन्ध एक ही व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर 
गें तथा दोनो देशों की जनता, अखबार, तथा जन प्रतिनिधि हर 


eo 


।० टाइम्स आफ इंडिया, 25 नवम्बर ॥१977 त ण ।7 जुलाई ।9१77 
2० टाङ्ग॑म्स हाफ इंडिया, ।॥ मई ॥१77 


बह पर की तौर पर वहत उर सेमे । नरेश को स्विरत्ता का पर्याय मान 


कर नेपाल वो अंधाध्ठंध आर्थिक तडायता देना नेपाली जनता के लिए लाभ 
कर ति. नही हौ सकता । नेपाल को दी जाने वाली सहायता फा मत- 
लब यड भी हो सकता है नेपाल के विशिष्ट लोगो का मुँह बंद करना । 

इसके बावजुद भी नरेश रागर्थक कुछ नेपाली अवबार भारत के विल्दध प्रचार 


करने से बाज नहीं आते | _ ! 


इसी दौरा नेपाल में अनेक भारत विरोधी अभियान उठो" । 


परन्तु भारत को शोण स्प ते यह देखना है कि नपाल को दी जाने वाली 
सहायता राजत॑ंत्र को नहीं जनतँत्र कौ गजबत बनाये, व्याक्ति को नही देश 


घाज्पैयी ने अपनी दिदि याचा निपाल की याता! के दौरान दोनों 
देशों के मध्य तिघमान सौहादपुर्णा सम्बन्धी को अधिक मजड़त बनाने की 
बात की | 

म प्रकार स्पष्ट है छि भारत नेपाल सम्बन्ध ऊभी मधुर हो गये 
तो कभी पुनः किसी कारण ते कटुता की खाई में जा गिरे | फिर भी 
भारत अपने सभी पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर संबंध बनाये रखना चाहता है । 


भारत-घर्मा- 


भारत-बर्मा संबंध बहुत ही पुराने है । तथा भारत की स्वतंत्रता 
कै साथ ही बर्मा भी जापान के अधिकार ते स्वतंत्र हुआ राष्ट्र है । ।॥१५8 


में इस नव स्वतंत्र राष्ट्र की विदेश नीति का आधार भी असँगरनता की 
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॥ ठाइम्य आफ इंडिया, ।5. अपले ॥977 
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नीति रही है। इतीलिए घर्मा! और भारत काफी निकट जा गधे क्योंकि 
दौनों की पिधारधाराओं में काफी समानता है घर्मा भे हमारे पेश छौ 
संकट के समय सहायता देर और स्पष्ट कर दिया छि बर्मा भारत का 
[हुत अच्छा चित्र है । दसलिए गारत-वर्पा कै मध्य खाद्यान्न के त्ताथ-साथ 
आर्थिक समीति भी हुए हालाँकि भारत स्वर्यं आर्थिक कठिनाईपौ ते घिरा 
हुआ था फिर भी बर्मा को चार प्रतिशत ब्याज दर पर वीस करोड छुपथे 


आरत कै गाथ बर्मा समान कदम मिलाकर चलता रहा चाहे पँच- 
शील के सिजान्त हौ या गुट नियेध राष्ट्रों का सम्मेलन होशा ही कार्य 
किघा । भारत-पीन सीमा विवाद के समय उसने एक तटस्थ राष्ट्र की अ्मि- 
का निभाई ताकि व चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की नजरों से बच तके व 
अपने भित्र भारत घे मित्रता घनी रहे । अर्थात जब भी भारत की किती 
राष्ट्र के साथ आक्रमक स्थिति उत्पन्न हुई बर्मा तटस्थ बन गया जैसा फि 
।965 में भारत-पाक युद्ध या ।१7॥ का प्रारत-पाक लड़ाई दोनों मेँ वह मुक 
दर्शाक की तः देखता रहा परन्तु जैसे भारत की थिजय के साथ ॥97) 
में बंगलादेश का निर्माण हुआ उतने भारत के ताथ तुरन्त मान्यता प्रदान कर 
दी । इस तरह तटस्थ रहना घ अवसर मिलते ही समर्थन करना! इसका एक 
ही. कारण हौँ सकता है प्रमुख रुप तै वर्मा पह सोचता होगा कि सुने रूप में 
यदि रेती स्ितियौ मेँ भारत के ताथ रोगा तो अन्य शक्तियों नाराज 
हो जायेगी या इस छोटे ते अर्धा को समाप्त कर देगी इसलिए वह तटस्थ 
रहकर ही अपता समर्थन भारत को देता रहता है । 


इसके अति रिक्त जब जनता सरकार ने एर्मी सरकार मे यह कडा 
क्ति वह बर्गी अमि से भारत पर आक्रमण करने वाले नागा उापामारों कै 
विरुद्ध कावा करेंगे तब भी वर्मा ने परी तरह कारवाई करने का आइवा> 
सन भारतीय विदेश मंजी को दिया गया । 


ji Deshmukh Library, Bd 


प्रपाली आरतीयों की नागरिकता संबंधी अर्जियौं पर भी 
र्क पिदार करते का आश्वासन ने चिन तरकार ने दिया तथा 
प्रतीत होता है फि दोनो देशों के बीच समुद्री सीमा को निर्धारित 
प्रशन पर भी विचार-विमर्श हुआ | बहादुशाह जफर के अवधो 

की भारत लाने तधा व्यापारिक संदधौ को बहाने के बारे में भी वाजपेयी 


ने वर्मी राष्ट्राति नी चिन, प्रधानात्री उमीगे मण रखा तथा विदेशमंत्री 
उ-हलाफोते से पर्या की । _ । 


वाजपेयी की विदेशयात्रा के परचात चर्चा करते हए कहा फि अन्तर 
राष्ट्रीय तथा शेत्रीय समस्याओं पर आरत तथा बर्मा दोनो के विचारी में 
फी समाना है | दिपधीय प्रसलो पर हुई चर्चा के घिषघ पर वाजपेयी 
ने कहा कि भारत और बर्मा आर्थिक तकनिकी तया सॉस्कतिक पत्रों भ 
तड़योग के रातै खोजने के लिये सहमत हुए हैं । साथ ही पह भी कहा कि 
पमुद्री तीयाकिन के प्रशन पर प्रारंभिक वार्ता एवं सलाह मश्षप्रिरा तौ हो 
युका है और उसकी पित्तृत वाली आरत-वर्भा कै मध्य की जायेगी । 
ज्ञातट्य है कि भारत और बर्मा के मध्य 200 मील समुद्री मीमा की मान्यन- 


ता दी गई परन्तु अण्डमान और मर्तवान साड़ी में गह सीमा एक दुसरे 


क्षेत्र अ आ जाती है ॥ थल सीमा के संबंध में सीमॉकन १06 मील लम्बी 
तीमा के १0 प्रतिशत क्षेत्र मैं हो घुका है । 


घी प्रकार वर्मा में अश भी बचे हुए लगभग चार लाख प्रवाती 
भारतीयों फी तपस्या है | हर्मी सरकार की गढनिरपेधता की नीति आर- 
तीय विदेश नीति से काफी मेल याती है और इधर घर्मी संसद बाहरी 
पूजी को निमंत्रण देने की दिशा में भी चिवार कर रडी है | अल पह देश 


~ 


।° टाईम्म आफ इंडिया, 2। अगस्त ॥977, रिपो? ॥977-78 सरकार 
विदेश मंदा लय, नयी दिल्ली, पृष्ठ ।7 
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क पन्द्रह= तलह वर्ष का एकान्तवात त्याग कर यह अन्तुमुंबी देश अब बाहर 


की और सुलभ जगा है । भारत बम! संबंधों को नये आयाम देने के लिये यह 
स्वर्णिम समस है लेफि उवसर छा सउपर्योग करने की जिम्मेदारी 
बर्मा मे ज्यादा भारत पर है । _ ! 


इसी प्रकार वर्मा में जो भारतीय मल के भारतीय रह रहे हैं उन्हें 

नागरिकता 'दने के विधय में भी चापपैपी की बर्मा के नेताओं ते बात-यीत 

हुई । पह बहुत ही सुखद रही । इस प्रकोर भारत बर्मा संबंध हमेशा तामा“ 
है 


३ 


॥। 


॥रत-भटान- 
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स 
5 न के भारत”सम्बन्ध जतिएचीन गहरे और विधिष है ! 


प्राधाीन भारत और अटान के संबंधः का इतिहास बहुत रीमाचिक है (a 


भारत-प्रटान संबध आरत की भौगोलिक स्थिति पर जुड़े है क्यौ- 
कि पटान का अधिकांश भाग भारत ते जुड़ा हुआ है । ।9५7 में जब भारत 
स्वतंत्र हुआ तब शटान एक सरित प्रदेश था । ॥१५१ को अटान नरेश 
दौरजी वॉगचक के साथ एक सँथि हुई जिसके अनुसार शुटान की विदेश नीति 
का संचालन भारत करेगा अर्थात भारत का संरक्षित राज्य बन गया । ताथ 
ही शूटान और भारत हमेशा शांतिपूर्ण मित्रता बनाये रखेगा । मारत का 
सँरक्षण होने के बावजूद भी वह शटान के किसी आंतरिक मामे में नहीं बोले- 
गा केवल विदेशनी ति संबंधी कार्यौ का सँचालन भारत के परामर्श ते होगा । 


॥० वेदप्रताप धैदिक-भारत-अर्मी तबंध । नवभारत टाइम्स नवी दिल्ली, 
8 अगस्त 977} । ह 


2० राम राहूल! डा0]-मार्डन भटान, पुष्ठ ॥06 


St ra 


मारतोय प्रधानमंत्री पण्डित नेहरु ने अपनी भटान पाता कै दौरान 
स्पष्ट कर दिया कि कुछ लोग यह सोचते हैं या सोच सकते हैं कि भारत 
एक बड़ा और ताजा देश है उतलिए भारत अटान पर दधाव डाल सकता 

रै अतः यह पलरी है कि मैं यह त्पण्ट कर दूँ कि हमारी यही इच्छा है 

कि आपका देश स्वत रहे और आप अपनी इच्छानतार रहें और अपनी 
इच्छानुसार प्रगति और जीवन पद्दति का मार्ग चन तहँ । _ | 


भारत शान मैं थोड़ी कटुता तब आपी जब भारत-चीन सीमा 
विषाद उत्पन्न हुआ उसमें भारत के कुछ भाग को चीन का हित्ता व 
झटान को त्वन राज्य बताया परन्तु यह विवाद समाप्त नहीं हुआ 
इसी दौरान धारत-अटान भी सीमा विवाद भैं उलझ गये कारण था 
भारत के नक्षा हैं अटान को दर्शाता हालाकि भटान एक स्वतंत्र ही नहीं 
पुरी तरह से एंप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र हे । अटान दारा उस तरह का पिरो- 
घ किया जा एहा था दुसरी और अटान अपने आपको अलर छित महत कर शट 
था चीन ते चिर्ने तिब्बत पर आधिपत्य तो जमा ही लिया शायद अटान 
पर भी अधिकार जताने लगाने लगे ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए 
मटान को तुर्या चाहिए यह तरक्षा प्रदान की गई भारत दारा, इस 
प्रकार भारत लान के मध्य प्रतिरक्षा ही नहीं वरन्‌ अन्य तभी प्रकार ते 
सहयोग देना भाएत ने प्रारम्भ कर दिया । आर्थिक विकात कै लिए महत्व- 
पर्ण योगदान फे स्प में टान को इण देना स्वीकार किया । 


भारत ने अटान की चतुर्थ पँचवर्शीय योजना के लिए ।2 करोड़ स्या 
तथा अपना सर्वेळण दल भेजा जौ वहाँ के वन संरक्षण, खनिक उचोग इत्या दि पेत्रीः 
में सर्वेक्षण कार्य करें । भारत अटान के मध्य कभी अधिक विवाद उत्पन्न नहीं 
हुआ फिर थी अटान नरेश ने हमेशा मित्रता या प्रगाढ संबंध बनाये रखने संबंधी 


। राम राहुल !ड०१-याडन रटान एऽठ ॥56 


स्पष्टीकरण देते रहे । 


।977 में भारत ने नर्ड सरझार छे रूप में जनता शामन आ गया 


वैते दोनों देशी के मध्य तनाव के विशेष कारणा न होने के बावजुद भी 
जनता सरणार के दौरान दो समस्याशों का समाधान हो गपा | पथम 

। 972 के व्यापार तमझौति,की धारा 5 के अनुसार गटा जियो पर भी 
विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में वे ही कानुन लाए होते थे जौ छि भारतीय 
व्यापारियों के लिए थे | अटान-की माँग गह क्रि इस समस्या का समा- 
धान फिपा जोये और श्री वाजपेयी भै समाधान कर भी दिया । दुतरी 
समस्या थी- अटान काफी असते से यः पांग कर रहा था कि उत्ते नयी 
दिल्ली मैं अपना राजदूतावास खोलने की अनुपति दी जाये । जनता शासन 
ने भूटानी मिशन को न केवल राजदूतावास का दर्जा दिया अपीतु उत्ते बँगला- 
देश फे साथ भी राजनयिक हैबँध स्थापित करने की तविधा प्रदान ळर दी । 
इत तरह गारत-भटान के मध्य छोटे-छोटे विवाद भी दुर हो गये । परन्तु 
वास्तविक तमत्या जौ उत्ते श्री वाजपेयी नहीं तलज्ञा सके जो कि-॥१५१ की 
त॑धि की धारा 2 की व्याख्या-उत्ते 975 में वर्तमान नरेश के राज्यारीहन 

के |अपन्र पर शटान के विदेश मंत्री दावा-ल्ेरिँग भे स्पष्ट करते हुए कहा कि 
उपरोक्त ॥१५9 की संधि के जनुतार झटान अपने वैदेशिक मामलों मै आरत 

कै मार्गदर्शान तौ ले तकता है लेकिन उम वह माने ही, पह आवश्यक नहीं हैं ।_। 


इत पर भारत-अटान विदेश मंत्री के मध्य शयद कोई स्पष्टीकरण 
नहीं हो पाया, इत्तलिए शायद भविष्य मैं दोनो' देशौ के लिए हानिकारक 
घनजाए । झटान की इस तरह की स्थिति ते न केवल चीन, साथ ही उभे एका, 
सोवियत संघ तथा अन्य यरौयीय राष्ट्र भी लाभ उठा सकते हैं । इसलिए 
इस तमस्या का समाधान होना आवश्यक है क्योकि अब भारत में अटान 


3० इंडियन एवसप्रैत, 26 जुलाई ॥978 
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हि राजदुताजास खोले जाने की स्वीकुशि जनता शासन नें दैदी । 


अत; औत में यहो कहेगें छि भूटान के ताथ भारत के संबंध सरक्षण 
के रुप में अच्छे रहे हैं । 


भा रत-श्री लंका = 


“णा 


es 


० गृह सच है कि प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके के समय में 
श्रीलंका भारत छा राजनीतिक चन्द्रमा घन कर रह गया है । _ 


ल्वा के पचात लँका भी किती अन्य गुटौँ घा. किसी सैनिक 
गुट में सम्मिलित नहीं हुआ और तटस्थता की नीति का ही अनुकरण वहाँ 
की नयी सरकार करती रही, फिर भी उतका दुकाव पुरी तरह ते परक्चिचमी 
गुट की तरफ रहा । प्रीलँका की सरकार भारत ते भयभीत रहती थी उत 
लिये उत्त अपना त्रिकोमालि नौ सैनिक अड्डा और कटुनाफै का हवाई 


टी 


अड्डा ज्िटिश चित्रण में रहने दिया । 


परन्तु जब श्री लंका ने विशव राजनीति मैं अपने आपको एक गुट- 
निरपेक्ष रान्ट्र के छप में घोषित किया, उतके पश्पात भारत-लंका तवेच 
सामान्य होते गधे । ।956 मैं श्री भँडारनायकै जब लंका के प्रधानमंत्री बने 
जी कि अर्तलग्नता की नीति के कट्हर समर्थक थे, उन्होंने भारत के साथ 
विशोष भैत्रीपुर्णा संबंध स्थापित करने के प्रयत्न फिश, और प्री लंका की 
विदेशी नीति का दुष्टिकौण भी बदललो लगा, परन्तु श्रीलंका में बसे 
प्रवासी भारतीयों की तमस्या कई वर्षों तक उल्टी रही । ।9७५ में शात्त्री- 
प्रीमावी समझोता तथा ॥१7५ में इंदिरा-श्रीमावों तमझौते के बावजूद लाखों 


क 
oe ee 


॥० सन्दे“ठाइम्सलान्दन, १ दिसम्बर ॥956 


हि वी नागरिकता और आगमन का मागला अभी एल उल हुआ 


खो पि चता हह. १7 आणत स जक लर ~ मरी लक 2 ¥ 
है, वैत इंदिरा तरकार ने कच्छातीव द्वीप प्रीतंका फो देकर दोनो देशी 
के पारस्पारिफ सँबंधौँ के एक रोड़े को रासो मे से हटा दिया था । 


घधारत में सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप नई जनता सरकार का आगन 
मन हुआ, भे धारत-श्रीलँका संबंध बढ़ाते के पुरी तरह ते प्रयत्न किए, 
शय त्य ४ 977 अँ प्रीमती वँडारनाफै की सरकार के पराजित होने 
के बाद । न केवल जघवन सरङार-को बधाई भेजी । | । बल्कि यह भी 
पल्ट होने तया कि भँडारनापकै तरकार के हटने के कारण जौ आईकाएं 
हो रडी धी कि इस्लामाबाद, कोलम्बौ और बीजिंग की धरी बन रही हे, 
उतका निवारण हो गवा । वात्तेव भै प्रीका के प्रधान ही ऐजो संविधान 
परिवर्तन ते राष्ट्रपति घन गये ह फेन आर> जयवर्धन गांधी से प्रभापित थे और 
भारतीय छातीत पार्टी के भेताओ' भ पुराने संबंध थे । इसलिए देताई और 
जपवईन की तरकारी ने एक दुसरे के प्रति विशेष स्प ते प्रसन्नता व्यक्‍त की । 


[978 में जयवर्टन भे जब भारत आये तब उन्होंने श्रीलका में प्रवा- 
सी भारतीयों की समस्या शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया कि 35 करो- 
ड़ स्पे के भुगतान के अर्तंतुलन पर चिन्ता भी व्यक्त की । व्य 

उन्हौनि भारतीय पुँजी के विनियोग का त्वायत किया तथा दौनाँ 
गीः के सर्वविध आर्थिक सहयोग की प्रगति छी कामना की । मुक्त व्यापार 
त्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर शी ध्यान दिया गया । दोनो देशों की 
वदेश नीति का विश्व मामलों के बारे में लगभग समान ढुष्टिकौष था, 


ere reir 


।० हिन्दुस्तान टाइम्स 2५ जुलाई, ।977 
2० टाइम्स आफ इंडिया, 29 अक्टोबर ।978 


४ पलासि नेन्पडखिड समद्गीते के बारे भै जयवर्शन सरकार झा रूख भारत की 
अर आलोचना त्मक नहीँ था । 7 


फरवरी 978 भै प्रधानमंत्री श्री देसाई ने अ्रीजका याजा के 
कौरान प्री देसाई ने आर्थिक तँचैधी को ददाने के मार्ग मैं आने याली 
कठिनाई पर विस्तार भे यर्या की तथा प्रवासी भारती यौ की नाग- 
रिकता से धंवँधित प्रक्रिया की स्वर्थं जाकर देखभाल की । श्रीलका के 
तमिल चेता? से भी उनकी घातचीत हुई । | 
दी बताई भे भारत-यात्रा करने वाले तीर्य यातियों के लिये 
विदध हुचिधा जुटाने का आश्वासन भी दिया गया । हु 


ही देसाई की इस श्रीलका यात्रा से दौनौँ देशों में मधुर तबंध 
स्थापित हुए । लेकिन इसमें गी किती तरह का तन्दैह नहीं है,” श्रीलका 
के तिलो वी समत्या के चारै मैं कटुता ज्यौँ की त्यौ वनी हुई है 
यपपि द्री जपवईन के तत्वाधान मैं इने नधे सैविधान के अन्तर्गत तमिताँ 
कौ पहले की उपेक्षा अब अध्कि मान्यता और सविधाएँ मिली है तथापि 
तमिलनाडु की सरकार तमिलौँ की रक्षा के लिये केन्द्र सरकार पर बरा?” 
र दोर डालती रहती । फिर भी तमिलो के प्रति भरवभाव डौता रहा रि 


rn “> 


nooo 


॥० टाइम्स आफ इंडिया, 29 अक्टोबर । 978 
व्हियन एक्सप्रेस 7 फरवरी ।979 
5० स्सेद्तीन, 7 फरवरी, ॥।979 


टी ७ 


2० 


५० स्टेदत्तीन, 2 मार्ष, 272 


| देता ने भी श्रीजका के तिनो को कहा कि पै अलगाय- 
वाद को छोड़ें और सिंहलियाँ के साथ मिल-जुलकर रहें, इतने बड़े सहयोग 
ON 


के बावजुद भी श्रीलंका ने जनता सरणार की उदारता के बदले में कुछ नहीं 
दिया 9 गंयुषण राष्ट्र मडातशा में उसका वोट अब भी पाकिस्तान फे 


° परमाणु मुशा पेत्र ° के प्रस्ताव कै पक्ष मैं पड़ता है । अब तक श्रीलंका कै 
मन भै यह भय वडी निकला है कि भारत उसे निगल जायेगा । बसका 


प्रमाण तो श्रीका के विद्वेशमंत्री श्री हमीद का बार-बार इस पर जौर देना 
है फि प्रीतंका भारत द्विपक्षीय आर्थिक तहयौग की बजाय बहुपक्षीय घा 
एशियाई पाघा शाजार फे अन्तर्गत आर्थिक तँघैधौं का बढाना अधिक प्रेय- 


स्फर होगा । | 


भारत-पश्रीलंका के मध्य जौ संबंध दिखाई देते है वैते है नीं लगता 
हे सामान्य परन्तु वास्तव में जतामान्य हैं कारण श्रीलंका का इुळाव परिचमी 
राष्ट्रों की और होना और वास्तविक स्थिति ते सामना नहीं करना । 
इसलिये भारत-य्रीलळा के मध्य त मिलौं फो लेकर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है 
जिसे श्रीजंका जनता शासन तक नहीं पुना पाई है । 


१8) भारत-अफर्गा निल्तान= 


न oe ०००९-५० ०८०० >... 


भारत-अफगामित्तान संडंध प्राचीन होने के बावजूद भी स्थि 
नहीं रह पाये, जनता तरशार आते पर इसे थोड़े मज्छुत चताने की कौ शिश 
की गई परन्तु ।978 मेँ अफगानिस्तान भें क्रांति हो गई जिसके फलस्वरुप 
कैसी परित्थितिया उत्पन्न हौ गई यह क्रम एकदम रुक ता गधा । 
हालाँकि हमारे दस पड़ौतसी अफगानिस्तान के साथ कटुता कभी नहीँ जाई 


।० टाईम्त आफ इंडिया, 5 उप्रेल ॥978 


कारण रवतन के. पहले और आजादी के बाद पाकिस्तान निर्माण ने 
दोनों राष्ट्रों घो और नजदीक ला दिया । यथापि अफगा सित्तान मे 
कश्मीर पर भारतीय द्ण्टिकोण का कभी समर्थन नहीं किया न ही मार- 


त ने पछत॒मितायान को आत्मनिर्णव की माँग को उचित ठहराया परम] 
दोनों राष्ट्र पाकिस्तान के विरोधी होने के कारण निकट है और तमा" 
न सिद्धान्तो के आधार पर सैनिक गठघन्धों का विरोध करते हैं । 

इतनी तमान नो तिफौँ के बायज़द दौनाओ आर्थिक और तास्कुतिक 
तम्बन्धों के एप में अधिक जुड़ नहीं पाँच क्योंकि बीच में पाकिस्तान है 
और यही ते भशारत-आफगा नित्ताउ का जुड़ने झा रास्ता है लेकिन पाकि- 
स्तान यह सुविधा आसानी ते देने वाला नहीं जब भी भारत-पाक संबंध 
बिगड़े दोनों के मध्य रास्ता बन्द हो जाता है । इसलिए जनता पार्टी 

के सत्ता में आभि पर सभी को. यह घिशवात होने लगा कि जनता सरकार 
पड़ोसी देशों के प्रति मैत्रीपूर्णा नीति के माध्यम ते अफगानिस्तान छी 
पाछिस्ताम के जरिये थल मार्ग छी सविधा मिल जायेगी पा फिर परव्रिचमी 
अफगानिस्तान ते लेकर ईरान के बन्दर-ए-अळ्यात तक घैकाल्पिक सड़क फा 
निर्माण हो जायेगा । यह विशवास या उम्मीद इसलिए भी ज्यादा की जा 
रडी थी क्योंकि ॥१75 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मारत आवे तथा 
।976 मेँ श्रीमती गाँधी काबुल गई थी और इतके बाद ॥।977 में जनता सर- 
झार आ गई इतलिए यह श्रेय या विशवास अब इस सरकार ते हो गया था । 


छसलिए सत्ता परिवर्तन के पचात नयी सरकार के नये विवेश 
मंत्री श्री वाजपेयी अफगानिस्तान गये और इन्दिरा सरकार दारा किसे 
गये दोस्ती के माध्यम को आगे ढट्ठातै हुए पारस्परिक सहयोग की घात पर 
विशोष बल दिया । _ ' 


Cr wr or somata 


।° टाइम्त आफ इण्डिया, 7 सितम्बर, ।978 
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।978 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति प्री दाऊद भारत आये 
इसते मी लगा फि वे हमारे विशोद्य पड़ौसी है गौर भारत की नीतियाँ 
का समर्थन करना चाहते हैं । 


श्री दाऊद की यात्रा समाप्ति पर सँयुक्त विज्ञाप्ति ते स्पष्ट 
हो गया कि अफगानिस्तान भारत के हिन्दमडासागरीय शांति प्रेत्र के प्र 
स्ताव का समर्थन करता है तया भारतीय महादेश कै पढ़ो कयौ के प्रति 
उसकी नीति की तराहना करता है । दुसरी और भारत भे विकासमान 
शविष्टित राष्ट जी विशेष कठिनाईयोँ तथा जहरतों कौ ध्यान मेँ रखते 
हुए इन देशों को तुरन्त तविधाएँ दिलवाने पर जोर दिया ॥ 


इसके पश्चात अफगा निस्तान में अचानक क्रीति हो गई और 
दाऊद का तख्ता' पलट दिया गया और इत फौजी क्रांति के फनस्वरूप अफ- 
गानित्तान में नयी सरकार बनी भारत ने तुरन्त ही ° जनवादी अफगान 
गणतंत्र ° कै राष्ट्रपति श्री नर मुहम्मद तरक्क को झुम कामनाओं के ताथ- 
ताथ मैत्रीपूर्ण तरथो कौ बनाये रखने का सन्देश भेजा । इसके बाद का दौर 
भारत-अफंगा निस्तान के लिए कठिनार्डयों का होने के बावज़द भारतीय 
विदेश मंत्री श्री वाजपेयी पुरी तरह नियंत्रण रखते हुए दक्षतापुर्णा छटनी तिं 
का परिचय दिया और जल्छ शासन कौ आश्वासन दिपा कि भारत की 
आर्थिक सहयोग देता रहेगा । 


॥ हिन्दुस्तान टाइम्तु 6 मार्च ॥978 


परन्तु अफगासित्तान में अस्थिरता और साम्यवाद का जहुते 
हि प्रभाव ने गारत-अफगातिल्तान तंबंधों को थोड़ा शिथिल बना दिया । 
हालाँकि हमारे देश के भी कम्युनिस्ट सरकार से अच्छे संबंध है परन्तु गुट 
निरपेक्ष राजुर” का सदस्य होने के नाते अफगानिस्तान मैं साम्यवादी 


प्रभाव या स्वल्प भारत कौ उचित नहीं जगा । वैसे इत तरह के अफ- 
गा निल्तान के मागले में तटस्य है या छुलै तीर पर फुछ नहीँ कहना 
चाहता । इधलिए भारत-अफगान संबंध तब कुछ होने के बावज़्द भी 
आज सामान्य ही है । 
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भारत के महाशक्तियौ के साथ सबंध |977-80 :- 


सघ 


पारत सोवियत 


ji 


तराज्य अभ रिका 


तयव 


[2] 


“पावष-पचम 


जब क्क 


था एल" वरा द मे मन र 
गएत- | सघ अधन्शध- अता लफ़तता की कौर 


आरत और सोवियत संघ चिगत कुछ वर्षों मे घमिष्ठ भित्र 
सि 


` ४ । यह छोऊ हे कि सोल्ियत संघ भारत का पुराना मित्र है और 
छिन समय में इगशा गो जियत संघ ने भारत का साथ एक अच्छे और 


भित्र के स्प भें दिया है । नई सरकार के विदेश मंत्री अटलबि- 
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परी बाजपेयी ने भारत की धिंधेशनी ति में किसी परिवर्तन का सकैत 


किया है फिर गी भारत मे जनता प ही को सरकार तनमन कै 
चिंधी के अनेक अशो की नये सिरे ते समीक्षा भी उरुरी है 


पार्थ ।977 में छठे घया के परिणामस्वरुप प्रधानमंत्री मौरो- 
देता के मेत॒त्व में उतने वाली नई भारतीय सरकार के सिंदेश मंत्री 


वाजपेयी 30 मार्च ॥97 को एक पत्रकार सम्मेलन भें घोषित किया कि ते 
सभी देशो के शाथ-साथ गौ घियत सँघ के साथ मी सहयोग और गैजीपर्णा 


थ बढ्ठापगे । नर्ड दिल्ली स्थिति तौ घियत संघ के राजदुत धिफ्टरा माल- 


टीन ने सिदे बैनी ते भेट में दोनों के संबंधो को मजबुत गरने और सहयोग 


जानो की इप्ञा व्यफा की । प्रधानमेरी देसाई न घोणणा की कि, भारत 


४३ 


'किवणानी ति भें कोई परिवर्तत नहीँ किये जाग । भारत तभी के पाथ 


गज और मिक्ता भें चिण्वात करता है | 


जनता पार्टी के 57 उग्रद्यारी नेता तथा -व्रहण्यम स्वामी भारत 


सो शियत मैती के विरोधी रे हैं | ये भारत पौ पियत हैती पीर का ही 


4 


हि करना वाहते ह । 


भारत सोवियत सँघ के बीच राजनैतिक संधो की 30 वीं 
वर्जगाठ पर आयी जित एक आमसधा भें भारत कै वर्षमान रक्षामँत्री जग> 
जीवन राम ने कहा था कि सोवियत सँघ ते हमारी दोस्ती सिर्फ 
र्गी नहीं है पह तमथ की कसौटी पर घरी उतरी है और मानवता 
को शोषण घ उत्पीडन मे बचाने की भावना ते उत्पन्न मिन्रता है । 
संचार में हमारे अनेक मित्र है लेकिन सौधियत संघ भे बता दिया है कि 
आड़े समय में कान आने वाला मित्र है । उन्होंने आरत-सो वियत पैत्री 
संधि को इत्तिहात की एक उल्लेसनीय घटना खताते हुए कहा फि भारत 
एक गरीब देश है लेकिन विकास के लिए आएुर है । पिछले 30 वर्षों में 
मौधचियत सँघ है हमें इसके लिए भारी सहयोग मिलता रहा है । उन्होंने 
कहाण कि घोषणा को मिटाने, सबको उपर उठाने और मानव जीवन 
` घुंखी बनाने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहै है उन्हें राजनीतिक 
[ष्टि ते कित्ती के भी बाद का नाम दै दिया जानें पर उसे घटकर 
नवता की सेवा और कोई नहीं हौ सकती । सोवियत संघ और 
धारत के ग्रशिरयाँ ने इस मानवतावाद की जो कल्पना की है उते साकार 
करने में दौनों हों की मित्रता नि! सन्देह सहायक होगी । 2 


प्रौ लियत विद्देश्गत्री ग्रौमिक्नोँ की आरत यात्रा ते पर्व दोनो 
देश के पारम्परिक तोंधो में परिवर्तन और उनकी मैत्री में कुछ शिकि- 
लता आने की णो आशाका की षा रडी धी वह इत यात्रा की तमाप्ति 


। हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 25 अप्रेल ॥977, पुष्ठ-। कालम 2-3 


2, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 28 उप्रैल ।977, पृष्ठ ५ कालम 5-6 


श्र 


हि जारी कही गर्छ सँघुक्त विज्ञप्ति एवै दोनों के बीच इस्ताक्षरित तीन 
सहयोग समशौती ते निर्मल सिद्व हो गई है ॥ यह ठीक है कि लोकसभा 
के चुनावी भे उमतापार्टी को सोवियत संघ ने प्रतिक्रियायादी कहकर 
आलोचना की थी और सत्तारूट कांग्रेत सरकार को प्रगतिशील सरकार 
कहर समर्थन पिया था । यह भी कहा था कि काग्रेत की पराजय के 
गद सोविपत संघ की पहली प्रतिक्रिपा भारत के प्रति अच्छी नहीं वी । 
गौर उसने बौऊारो सँत्रेत के लिए आक्मजीन बल्व और बालवीयारिंग जेते 
कुछ बहुत ही महत्वपूर्णा उपकरणा देने ते इन्कार कर दिया धा । तत्ता- 
सटु जनता दल में इत व्यवहार से क्षोभ पैदा होना स्वाभाविक था । 
शसा प्रतीत होता है फि बाद में भारत की आतौरिक राजनीति 
के संबध में सोवियत संघ की धारणा में परिवर्तन हुआ । उसने यह 
पमहतुत किया कि, भारत में कोई भी तरकार हो विशव शक्ति संतुलन 
की दृष्टि त्ते उसळी मित्रता सोवियत सँघ के लिए जरूरी है | इसके साथ- 
पाथ सत्तार दल ने संकट के समय सौ वियत सँघ ने हमेशा भारत के प्रति 
सहायता और मैत्री के लख कौ और देशा कै आर्थिक एवँ विश्व राज- 
नीति संबधी छिलोँ कौ दुष्टि में रख कर सोवियत. संघ के प्रति अपनी 
मैत्री में न र्फ गई कमी आते दी है । बल्कि दोनों देशों ने उतै और 
प्री अधिक घट्टाने की आझांधा व्यक्त की है । 7! 


इस परकार धारतन्मो वियत बार्ता की मफलता का श्रेय जहाँ 
गमिः कौ है सोवियत सँघ के अनभवी वार्ताकार है, वहाँ मारत के नधै 
विदेश मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी को मी है, उन्होंने सुवल्पकाल में ही 
फडक और निरा बिमान परिपक्वता का परिचय दिया है । 2 
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उत महत्वपूर्ण वार्ता में जो तीन तमझौते हुए हैं, भी 
4 देशी के तंदधों भें और अधिक प्रगाठ्ता आयेगी ऐसी आशा है । 


| अमिक आरत-यात्रा कै बाद सन्तुष्ट होकर लौटे ऐसा 
कि उन्होंने पाडा से लौटने पर मासको में व्यक्त भी किया है । 
उन्होंने धारण के कार्यवाहक राजदूत डा0 जेन्छपन्तेजा शो बताया 


र्न 


कि भारतीय वेगाओँ के साथ उनकी वार्ता काफी विस्तुत एवं जाग. 


आणिकॉ की भारत याजा और उनकै साथ धारतीय नेताओं 
।क्तव्यौ' को सोवियत संघ में प्रचार साधनों मे महत्वपूर्ण स्थान दिया । 
सँयुक्त विज्ञप्ति में जिन पारस्परिक विचारीँ एवं मामलों को शा मिल 
किया गया है उनमें मे दौ बाएं घो विपत सँघ के लिए काफी महत्वपूर्णा 


> च 
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है | एक भारत-जो वियत सहयोग के जारी रखने का पुनः विशवास 
एप ॥97॥ फी शाति शषँ मैत्री संधि को उचित ठहराया जाता । 


जाने से इवे घुनायाँ भें दिये गये वक्तव्यौ मे उत्पन्न अनिषिचता एवँ. गलत 
फहमी दुर हो गई है । 


2। अक्टोबर ॥१77 को भारत के प्रधानमंजी मोरारजी देसाई 
तथा अटलघिहारी भारत के विदेश मंत्री, सोवियत संघ की यात्रा के दौरान 
| दोनों देशों के शधो कौ और अधिक प्रगाट्ठ बनाया है । वात्तव में जनतापार्टी 
। 
१ 


। 
| 


ह 
| 


ही परकार की स्थापना तथा कौ यत प्रधानमंत्री ओमिशो की मारत 
पाता के बाघएइ तो विपत भेताओ फे मन में यह सन्देह बना हुआ था कि, 
भारत की नयी सरकार से उसके सम्बन्ध मधुर रहेगें या नहीं । तांची 

भैं पैसाई द्वारा शाइवत मैत्री की घोषणा तथा ड्रैजनेव दारा उनके नीति 
भाण कौ एधिसात शव प्रकाशापूर्ण कहना, इस निः्कर्ष को पुष्टि करता 
कि अब दोनों दो. की तरझारो' मेँ एक दुसरे के बारे में गलतफहमी होने 
का कोई कारण नहीं रह गया है ॥ _ 


औ्रीरारजी देसाई तथा भारत के विदेशमंत्री अटलबिहारी 
वाजैयी को पढ 6 दिवसीय याजा बड़ी महत्वपूर्णा थी । गाए्कौँ में 
भमाई का भव्य स्वागत सोवियत सँघ के राष्ट्रपति ड्रेजनिव ने प्रोटोकोल 
की परवाह न ठरते हुए हवाई अड्डे पर फिपा । घे देसाई कै साय ५5 
किलोमीटर जमे मार्ग से गुजरै । देशाई के स्वागतार्थ सारा मार्ग तज्जित 
था और उसके दोनों और जनता बड़ी थी । देषाई ने उनके सम्मान में 
थिए गए रा सभज के अवसर पर तौ वियत भेताओं के इस सइधाव का 
उल्दले् किया और हते सोवियत नेताओं के साथ नीजि संबंधों की स्था- 
पना के लिय पहल निलपित छिया गया । देसाई ने कहा कि भारत 
असँलग्नता की रीति पर बता रहेगा । हम इत नीति का पालन अपनी 
कैल्ती करते र्ग । किन्तु अन्य देशों के साथ हमारे सँडंधो शा विकास 
पूर्व-स्थापित मित्रता की कीमत घुकाकार कतई नहीं फिया जायेगा । 
उन्होंने कहा कि, धारत तोवियत् दौलती समय की कतौटी पर परी उतरी 
है । 

इतत भाषणा मेँ मोरारजी ने इत बात पर जोर दिपा कि 
चारत सो वियत मित्रता व्यक्तियों और तिद्वान्तौँ से बढकर है । अजनव 


ने भी वायदा झिया कि, वोधियत सँघ अपनी शाक्त के अनुतार भरसक 
कोशिश करेया कि, भारत ते सधी दिशाओं में दोस्ती करें । यदि 
भारत के नेताओँ का भी ऐसा विचार हो, जो' कि भै समझता टू, 
होगा डी, हो थारत सोवियत संबंधों का भविञ्य उज्जवल होगा । 
उन्डोने पिष्दापपूर्वक यह भी उहा फि तोवियत भारत सध पुग-युग 
त जारी हहेगें । त्रेजोव ने किसी घटना का उल्लेय नहीं किया जितको 
उनका देश भारत का अन्वरूनी मामला समझता हो । 


दोनो देशों के बीच शिवरवार्ता बड़ी ही महत्वपूर्णा रही 
ता कि, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा- " फ्रेमलिन में चल रह 
भारत पौ घियत वार्ता ते स्पष्ट है कि, जैसे बातचीत आगे बड़ रही है 
है दौनौँ देश एक दुरे के निकट आ रहे हैं । ° भारत दारा अपनाई जा 
एही गुट निरऐेजता की नीति भारत सोवियत पती संधौ के बीच फिती 
तरह का पिरोध्याभात नहीं है । उन्होंने कहा कि भिन्न राजनी तिक 
व्यवस्थाओं के घावजूद भारत और सो विपत संबंधों के लिए पारस्परिक 
मित्रता का महत्व समान रुप पे हैं | 


26 अक्टुबर कौ दोनों देशा के प्रतिनिधि मण्डलो ने एक 


युक्त विज्ञप्ति स्ताक्षर किये । इस घोषणा-पत्र में आपसी सहयोग 
को और मजबूत बनाने का सँकल्प किया गया है | ताथ ही दोनों देश 


अन्तर्राष्ट्रीय एकता और समझदारी के लिए भी कार्य करते रहेगें । घोधणा- 
पत्र में शाति, बैठी और सहयोग की ॥97। की संधि का उल्लेख भी है 
र इते सम्बन्धो के सन्तोधजनळक विकास की मार्गदर्शिता बताया गया है | 
अद्राजी म॑ शिखा यह इस्ताविज ॥0 पुण्छौं फा है । उत अन्तराष्ल़ीय विवा- 
। का वित्त उल्लेष किया गया । अतसं त्पिरता > पर्व फाईलि को दोह- 
राया गया है । डिन्दमहासागर को शांति चित्र बनाये की इच्छा भी 


दोहराई गई है । ममी विदेशी जइडौँ को हटासे का आव्हान किया 
गया है । तमारीह क्रेमलिन व्लीदी व्यारहाल में हुआ जहाँ सोवियत 
संघ की पालिट ब्यूरों के सभी सदस्य उपत्यित थे । 


देगाई ने भारत में हुए एतिहा सिक परिवर्तन की महत्ता पर 
अपने पडले शायण में हो जोर देकर सौ वियत नेताओं को उनके पुराने 


लख के बारे में जो कुछ कहना था ध्वानित रूप में कह दिया । संपुक्त विज्ञ- 
प्ति भें थी उत बात का उल्लेख इस बात का पोतक है कि तौवियत 
सरकार भारत में हुए सत्ता परिवर्तन फै। अबबिना संकीच तै स्वीकार 
करती है । देवार के साथ बात करके सोवियत नेता यह भलीभाति जान 
गये होगें कि उन्हें अब एक ऐसे नेता' के साथ बात करनी है जो अपने 
सिद्वान्ती पर घटू है किन्तु जितका भारत-तो वियत मैत्री में अटूट विषवात 
है । ॥960 में अपनी वित्तमंत्री की हैपिपत से की गई यामा में देसाई 

ने जित प्रकार दौ टक जवाब दिपा वह उदाहरणा सम्भवतः पौ विवत 
नेताओं के दिमाग में मौज़द होगा । देसाई की यात्रा के दौरान छिसी 
अधिक समझोते पर हस्ताक्षर नही हुए परन्तु देसाई ने तार्व- 
जनिक क्षेत्र मैं उघोगों की उपयोगिता कौ स्वीकार फिया । 


इस यात्रा में दोनो देशों के संबंधो को प्रगाद्ग बनाया । देसाई 
जे कहा” कि भारत तटस्थता की नीति पर चलेगा । हम इस नीति का पालन 
दौत्ती के साथ करते रहेर । बस समय ब्रेजमेव ने भी वायदा किया कि 
की घिषयत सँघ अनी शक्ति के अनुसार को शिक्षा करेगा कि भारत पै सभी 
दिशाजौँ में दोस्ती बढ़े । देसाई ने अणाधित्त के विषय में बताया कि खस 


और उमेरीका परमाणु अस्त्रौ के पित्तार फो रोकने में र्गत है किन्छु 


भारत इस सधि पर तभी हस्ताक्षर करेगा जबकि यह उ; देशों पर धी लाश 


। 
| 
| 


"याति >> सम्पूर्ण 
है जे 


७ तम्यूर्ण प्रवास का विवरण ध्यान ते देखने पर 
पह अनुसान हज ही लगाया जा तकता है कि, उन्होंने सोवियत वेताओंः 


पड तस्मात दिया है जो फित्ती महत्वपण £ राष्ट्र के वरिष्ठ मैला को पिया 


जाना चाहिए | मोरारजी भे परमाण नी ति, हिन्द महासागर, दिण 
एशिया ङी तत्वा तथा भारः पीत संबंध तथा उनसे शी अधिक सोववत 
अमेरिकी तंरधो' पर अपनी विधि: ट राप कौ अभिव्यक्त करके यह सकैत 
दिया है कि, भारत अघ गट निरपेध्ता की नीति को अध्फि सच्चाई 

कै साथ चलाने के लिए कठि है । 


देसाई की मासको याजाः सफल रही | उयो कि दैताई की 
त याता पर अम्यूर्णा विश्व जी नगर लगी हुई धी । सोवियत सेध ने 


उनके स्पष्ट म गन गरिमापुर्ण और व्यावहारिङ लः गव भे यह पि 
अर दिया फि जनता पार्टी के शासन मे मी भारत) न्तर्राष्ट्रीय 
संबंधी की शुल्ञात बड़ी दक्षतापर्णा टंग पै हो रही क्यौँफि मार्च 


।979 झा जार्डिक ठ्यापा रिक्क वैज्ञाभिक और तकनी कि सहयोग का 
प्रीर्धभालीन कार्यजम, परमाण शर्त गि शन्निपुर्ण उपयोग के संबंध 
में हुआ, तमशीता, तोवियत रागेट द एरा दूसरे भारतीय किम श~ 


उपाह भास्कर” के छोड़ने में आरत और तौवियत वेज्ञा'मिः गै के बीच 
सहयोग, विधालापतनम मैं उत्पात कारखाने की स्थापना के बारे मै हुम! 


समता, दौनौँ परौ छारा आर्थिक कौर अन्य महयोग बढाने के दृढ 
निश्‍चय की छछ नई एककात ही रेसा एहसास करता देती है फि जनता 
सरकार ने प्री तत्रिपष्प मैं गहल्-पर्णा कार्य किए । ञ्म्थ डी फस्त मे 


साथ ही विश्‍व में अन्तर्राष्ट्रीय शासन गौर पा तिपूर्णा पह-अतस्तित्व 
स्मन और स्तन लिफूर्ण सह-अर्शस्वत्थ फे सिद्वांतो पर बल दिपा । 

हती दौरान 2 मार्च ।979 को सोवियत सँघ के मंत्री 
कली गिन भे शाएत की यात्रा पर जनता तरकार की स्थापना के पश्चात 
पहली बार आए थे | 9 यार्थ ॥979 को भारतीय संसद को सम्बौधीत 
करते हुए कहा- "भारत की शाति -प्रिप- विदेशनी ति कौ अविकल स्प ते 
तो-वियत सँघ की सहानुश्चति और समर्थन प्राप्त है । महत्वपूर्णा अन्तर्रा- 
ट्रीय पशनो! के चारे मैं हमारे दोनों देशों की एक समानता और घन 
६ठता विदे निति के चेत्र में सफल सौ वियत भारत सहयोग को रेखा कित 
जरती है । यह सहपौग एशिया और सँसार मैं सुरक्षा की दृष्टि ते मह- 
त्वपूर्णा बन चुका हे ।” 


इत यात्रा के दौरान पाँच समझौते किए गए । इनमें ते 

तीन व्यापारिक थे । इन तमझौतों में ॥0 ते ।5 वर्ष की अवधि के लिए 
तई उल्लेखनीय व्यापारिक व्यवस्थाएँ की गई । पहले अनुबंध के अनुसार 
दोनो पौः गे- जिलाई-बौकारो के इत्पात तंयत्रोँ का और उिल्तार 
करने, विशाणापएतनम मेँ नए इस्पात कारखाने का डिजाईन तैयार करने, 
जांध्रप्रदेषत में अल्युमी नियम सँपत्र स्थापित करने तथा कई अन्य सँपत्रौँ के 
बर्हे में सहयौग का निर्णाय किया गया । दुसरे अनुबंध में लस दारा चावल 
के बदले में भारत को 60 लाख टन कच्चा तेल दैन की व्यवस्था की गई । 
तीसरे भै सार्वजनिक स्वास्यूव और जीौषयालपौँ के संबंध में निर्णय लिए 
गए ! 


इस यात्रा ने भारत-तो वियत मैत्री को और अधिक मजबुत कर 


नया 


दिया इप्तीलिये संघुक्त विज्ञप्ति में कहा =° दौनौँ प्रौ ने यह विशवास 
प्रकट किया फि उस लम्ये कार्यक्रम तधा अन्य आर्थिक कराएॉ के क्रिपा- 
सवपन में भारत और पौ विपत रस के बीच परस्पर लाग्न प्रद और न्याय- 
पंगत सहयोग और बट्रेणा तथा इते और गति मिलेगी ।” 


समानता के आधार पर मित्रता= 


(+ fe eee कक Fe ewes ०२९० tt 00 0०0 भल Ee rE व्यान विमाभभापमावनिला 


जनता शासन मेँ भारत सौ विदत सँघ सँइंशो में जौ एक परिवर्तन 
आधा- यधपि जनता शासन में भी आरत गौ विपत सँघ के बीच मित्रता मीर 
आर्थिक सहयौग को घहुत महत्व और सम्मान दिया, त मापि करई अवसरों पर 
धारत जे तौषियत सँघ की इच्छाओं फे विस्व भी कार्य किया जैसे फि हौ विगत 
वैद नहीं वाढता था फि भारत-चीन के साथ सँबँध हुधारे परन्तु मारत ने 
चीन ते उपने रंध हुक्षारने के प्रपात जारी रखे घ वाजपेयी ने चीन की यात्रा 


भी की । यह घव सोवियत सँघ परन्द नही कर रहा था परन्तु मारत की जनता 


सरकार तौ पियत सँघ ऊ ताथ पुराने रिज़ोँ को कायम रखना पाहती थी 
परन्तु उपने आधार पर, तभी प्रपिद्व पत्रकार इंद्रजीत ने लिछा =*अधिशाशा 
तौ धिपत नेताओं को डर था कि भारत की नई सरकार भी मित्र की तरह 
कहीं मुंह न मोड ले । परन्तु सभी सन्देह निर्मल हो गये । लेफिन भारत 
तरळार ने यह स्पब्ट कर दिया कि यह मानकर महीं चलना चाहिए छि 
भारत सोवियत संघ की हर दात वैसे ही मान तेगा जैसे साथ “तमाणपाद” 
द्वेष मान तेते हैं । भविष्य में ये तबंध बराबरी के होगें । 


इसी तरह जनता सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत 
सौ चियत सँघ का अनुयायी नहीं, मित्र है । यह मित्रता विदेश नीति कै 
के पैत्र में स्वतक्राएा और निऽपक्षा पर आधारित है और यही सब त्वष्य 


भित्ता का ठोस आधार है । यह नीति छस के दबाव ते मुक्ति एवं बरा- 
बरी के आधार पर मित्रता स्थापित करते की नीति थी । जैसा कि 
सम्पादकीय दिनमान में "हस-चीनी और हम" के अन्तर्गत लिया- मारत 
का दापित्व प्वल तटस्थ बने रहने ते पूर्ण नही हौं जाता, बल्कि उसका 
कर्तव्य हौ जाता है कि वह रेले प्रयत्न करें जिससे एशिया के देश अपने 

शाप को स्वर्त: बनाये रख को । ड 


इसलिये प्रधाममँत्री प्रसाई ने स्पष्ट किया कि चीन भारत 
में तंबंध सधाएगा घाहता है और घ ऐसा सकेत मिलता है तो भारत भी 
चीन पे संहँघ तथारने का इच्छुक है । चीन या उमेरिका से मारत के 
दबंग झुधारने का कदापि यह अर्थ नही है कि भारत-तो वियत संघ के संबंध 
जनता शासन के समय भी मधुर ही रहे । | 
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| हने रिया पँहँछ कॉर्टर की धार गाया- 


"स्स दो राज्यौ के चीच राजनी तिल संबंध सदैव स्थायी 
नहीं होते । यह पमय-तमय पर व्यपति, परिस्थितियों, राष्ट्रीय हितों 
झै अनतल-परिधर्सित होते रहते है परन्तु अब तक के अमेरिका कै तेबधों के 
इतिहास के विश्लौ्वण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है 
भारत-अमेरिका $ सँहँघ केनेडी घुग के अल्पकाल को छौडूकर की घनिष्ठ 
भित्रता के नहीं रः । इसका कारणा अमेरिका छी यह नीति रही है फि 
पह भारत की गुट निरपेधता की नीति कौ सदैव सन्देह की दुष्ट ते 
देवता रहा था । वह चाहता था कि भारत गुटतिरपेक्षता की सी ति 


जोड़कर पि गुट में शामिल हो जाय और दो विपत संघ के विशव- 
ह्यापी इरादे को नाकामयाब कर आरिका के साथ सहयोग करें | 


गरत ने औशिका के साथ घलने से इन्कार कर दिया और अपना त्यतत्र 
शास्ता जपनाधा तो एमिरिका ने भारत के स्थान पर पाकिस्तान छौ 
पर्याप्त सैनिक तहायता देना प्रारम्भ कर दिया, कमीर के प्रशन पर उसका 
अन्ध समर्थन किया और तर्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित 
राये । थे प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, मे भारत की स्थित को खराब 
लर देते यदि सोवियत सँघ कई बार ल्मिधाधिकार का प्रयोग कर श्मस्ह-की 


` क्-फ्रयीम-झरा भारत की इज्जत न बचाता । इसलिए गुट निरपेक्षता भी 


व्यवहार में भारतीय घिदेश नीति का झुकाव तौ वियत संध की और हो गया । 


अधरिका की पर्व नीति अजीबोगरीब रही । इधर भारत 
कौ अन्न और थोड़ी आर्थिक तहायता देते रहो और पाकिस्तान की तैनिक 
सहायता भी दै रहो । इससे भारतीय उपमहादीप में अमेरिका की भुमिका 
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| विचित्र और शाति स्थापना के गार्ग भै बाधाक रही है 


नवम्बर ॥१76 के चुनाव में फोई की करारी पराजय के 
पश्चात 20 जनवरी ।977 को जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति बने । 
अपने चुनाव अभिवानौँ मैं उन्होंने अपनी विदेशनी ति ला विश्लेषण करते 
हुए कहा धा- उमेरिका सभी देशों के साथ सामान्य मैत्री संबंध रखेगा । 
22 मार्च ।977 कौ पारत में जनता तरकार_ की स्थापना पर जिम्मी कार्टर 
ने प्रसन्नता प्रकट की । उन्होंने भारत भें नये नेताओं कौ चुनने के लिए 
प्रशंता की और कडा कि भारत फे चुनाव शेध संसार के लिए भी आशा- 
जनक च स्फर्शिदायक होति चाहिए । अभरिका के सरकारी अधिकारियों 
भे धी भारत के चुनाव परिणामो पर बहुत प्रतन्‍नता प्रकट की क्यौ फि 
भारत जनसँख्या की दुष्ट ते सँसार का दुसरा बड़ा देशा है । 


29 सार्थ ॥977 को मौरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर 
रपाष्ट्रपाति कार्टर भे उपति सन्देशा में हार्दिक बधाई देते हुए भारत-अभेरिकी 
वदीः के और अधिक तट बनने की आशा प्रकट की थी । कार्टर ने अपने 
जम्का में यह थी कहा था छि, भारत और अमेरिका मिलकर दुतिया में 
पाान्ति न्‍्यायऔर आर्थिक प्रगति के समान उद्देश्य प्राप्ति के लिप बहुत 
कुछ कर सकते है | प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर मेँ आश्या व्यक्त की कि, 
जोरिका भारत ॐ विकास मैं सहायक होगा क्योंकि दोनो टी देश व्यक्त 
की स्वतँउता और प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विश्वात करने वाले है । 


धार्त दिधैगौगार्तिया ठीप मैं अथेरिळी भैनिक अइडे का भी 
कट्टर विरीधी रडा है । कार्टर ने अपने चुनाव अभियान में तथा शा क्ति 
भँ आने के बाद धी यह घोषित कर दिया कि वे विदेशों में तैनिक अड्डों 
के विरुद्ध है । तथा वे पैत्रिक अइड को समाप्त कर देगें 9 समय-समय पर 
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हछ उमिरिकी पैत्यान जैसे सीः आई ए. भारत के आंतरिक यागलो भें 
हस्तप्रैप उरते शो हैं | देखना ऐै कि, छा ४ एपासन गह सब कुछ रौक 


पाता, परन्तु शैशा छुछ नही हुआ इत तरह ही समय-समय पर विभिन्न 
जरिली राष्टूप तियो में भारत के प्रति सदभावना प्रदर्शित की है, परन्तु 

छा गया है कि, उच्च जचष्किारी शेसा कुछ होने नहीं देते है 9 क्या 
कार्टर इसी प्रशार वरिष्ठ अधिः जारको च प्रभावित होकर भारत अमेरिकी 

थाने को । राष्ट्रपति फक्स्दुदीन जली एहमद के निधत पर 

राष्ट्रपति ने जब अपनी माणा तथा पु" को व्यक्तिगत प्रतिनिधि बनाकर 
दिल्ली भेजा छी कार्टर के इस कार्य ते भारत प्रसन्न हुआ । इस अपसर पर 
भाय सीनेटर चार्ल्स परती ने उभेरिकी प्रगातन कौ वापत लौटने पर बताया 
छि औिकी का हित भारत के साथ मित्रता अ है । उनका मत था कि 
भारत के साथ पारस्परिक तबंध था रतीय उपमहादीप पर अधिक सौहाई- 
पर्ण वातावरणा घनाने मैं सहायक होगा इससे वहद रूप में गति और 
सप्रद्धिातली विश्व का ज्दय होगा । तीनेटर का मत था कि अमेरिकी 
'विदेशनी ति ठा. गूल ध्येय इत कषे के दशी कै बीच मित्रता और रचनात्मक 
सध होने पाहियि । 


प्रैरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक पत्र म प्रधानमंत्री कै 
नाम लम्बे सन्देश में भारत और अभे रिका के बीच दिपक्षीय सर्वर्ध तथा सहयोग 
को बढ़ाने के लिश आशा व्यक्‍त की । प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्टर 
कै बीच पः व्यवहार ते स्पष्ट है कि काफी तमय के पश्चात दौनों 
देशों! के तबंध तुधर कर घनिष्ठ होते जा रहे हैं । प्रधानमँगी ने राष्ट्रपति | 
कार्टर को भारत छी राजकीय यात्रा के लिये आगत किया । यह निमंत्रण 
कार्टर के पत्र छै उत्तर में था । 


2] गई ॥977 फो भारत लिये मनोनीत 3मैरिकी राजदुत 
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राबर्ट फां मिस गोहीन चिल्ली पहुचे । मुख्य शिश्‍्टायार अधिकारी झुधाफरणा 
में उनका स्वागत दिया । इन्होंने जडा कि उनका मुख्य कार्य दोनो देशों 

के पीच सैधंधी को ठोस घनाठर आपती विशवास कौ षट्ठाना है । 26 मई 
॥977 को प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि, दोनों देश के 
त्वया का "भविष्य उज्जवल है? | 


भारत और अमेरिका छे सम्बन्धी को आगे बट्टाने के लिये नई 
सरकार की स्थापना के पश्चात पहला ठोस कदम आरत अमेरिकी शिक्षा 
शास्त्रों उप आयोग की बैठक के छप में 25 मई ॥977 को उठाया गया । 
संयुक्त आयोग के शिक्षा तथा संस्कृति उप आयोग की दो दिन की बैठक 
की समाप्ति पर दोनों देशों ने विभिन्‍न पेत्रौँ में सहयोग को आगे बढ़ाने 
पर बल दिया | 


विदेश मंत्रालय से तम्बन्ध पैतदीय सलाहकार समिति की बैठक 
भै चिदैशमत्री वाज्पैयी मै दौ बात का उल्लेख किया था जो भारत और 
अमेरिका के बीच संदधौ को बढ़ने के मार्ग में आती है । एक था पाकिस्तान 
की हथियारों की आपूर्ति और दूसरा तारापुर परमाण्गु बिजली धर कै 
लिये युरे नियय की सप्लाई इस शार्त पर कहने का निर्णाय लिया हैं कि, 
दोनों' देश उपडी भावी संबंधों पर वार्तालप आरम्भ क. । यह सप्लाई 
कई महीनों से सकी पड़ी थी । कारणा था प्रधानमंत्री मोरारजी देताईं 
का यह घारन्यार कहना कि भारत विस्फोट विरोधी नीति की घौषणा 
करता है, हमें पुरैनियम केवल. शांति कार्यौ के लिये ही चाहिये । 


8 अक्टूबर ।977 को अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष नये भारतीय 
राजदूत नानी पालकीवाला तै अपने पद कै परिचय-पत्र पेश किये । राष्ट्र 
पति भे उनका स्वागत करते हुए उन्हें आप्रवासन द्विपा कि वे आरत के साथ 
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अपने देश के से धो को और अधिक घिल्तुत करने के इच्छुक है । भारती 
राजदुत पातकीवाता ने भारत की और ते अमेरिका के साथ तंत्थो को 
तुमधर बनाने का आशवातन दिपा । 


तँपुक्त राष्ट्र सँघ के महासभा मैं भाग लेने गये मारत के विदेश 
गने वाजोयी मे च्यूथार्ण मेँ पत्रकारों से वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि 


दोनों के मध्य 


उन्होंने राष्ट्र 


राष्ट्रपति का 


। निचित 


शत तैंधी का एक मथो अध्याय प्रारम्भ क्रिया जा रहा है । 


ही त्री कार्टर 


महयौग बटांना चाहते ये । 


2 


ति कार्टर और देश मैगी सायरस वान्स से भी वाता फी 
४ए ने भारतीय 
ते रिकी संबध 


विया मंत्री वाजपेयी को आइ शासित किया 
जा और अधिक रघतात्माक स्प मैं देखना चालते 
ब्रारत गौर भरिका के बीच दीर्धक़ालीन 


7 अवहबर ।977 फो वाशिंगटन में आएम्म में दो दिवतीय 
आारत-अभरिफी आर्शिक और व्यापारिक समिति की बठक में रिका 


भु जारत कौ अधिक आर्थिक सहयोग जा आग्वास शिया । जा थिंक विश्ाग 


के क्षायव डा0 गगपीहनसिँह ने भारतीय तथा आर्थिक विभाग के उपसचिव 


रिचर्ड कपूर ते उरिकी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया । 


25 अक्टुवर ॥977 कौ श्रीमति पिजयलक्ष्मी पडित ने भारत- 


अमरीकी संस्था के तत्वाधान मेँ आठवीं जानन एफ केनेडी माजगामाला भ 
ललते हुए आशा व्यक्त की कि दौनों देशो के तँदँघ पूर्व वेमनस्य के दाद 
भी महूत. होगें, क्यौँकि उनका आधार कुछ मूलत सिद्दान्त “तथा विचार है, 
जौ दोनो देशा? के मध्य सामान्य है । 


चिती कीर्टर भारत की तिदिवत्तीय यात्रा के लिये नई दिल्ली 
आये तार्वजनिळ अभिनन्दन हेत रामतीला' मैदान पर आयोजित हमारोह 
में त्री काईर ने कहा कि भारत-ओरिजञ के डीच दोस्ती के गडदे बंधन है । 
विश्व ति प्रजातंत्री मल्यो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भी 
दोनौ राष्ट्रों के समान दृष्टिकोण है । आशा है कि इन अल्प और 
अधिकारौ के जिध दोनों देशा साथ-साथ कार्य करते रहेंगे । 


राष्ट्रपति बवन के अशोकडाल में फ्री देसाई भे घोघणा-पत्र 
कौ पठुकर हुनाया । इस अवतर पर श्री कार्टर भे कहा" भारत और उमे 
शिका की मिता जे हृदय क हमारी यह घोषणा है छि हमारे राष्ट्रॉ 
के नैतिक बल्य हमारे राज्यों के गर्यौ को निर्देशित करेगें | 


वँपुक्त पोघणा मेंखहा गया फि "भारत और संयुक्त राज्य 
अमेरिका इतिहास और संस्कृति की भिन्नता के बावज़द इत बात कौ 
स्वीकार करते है कि सत्या और जननीति की अन्ततः स्वी ति वस्तुतः 
व्यक्ति ही गरिमा ळर उसके हित कल्याणा के सम्मान पर आधारित होती 
है । प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष कित्ती भी जातिका हौ 
या दूसरी जाति झा, किसी एक धर्म को मानने वाला हो या ती 
दुसरे धर्म फो और समाज में उसका ढर्जा चाहे कुछ भी हो, जीवन और 
स्वर्तज्ता छा, अभाव ते मुक्ति पाते का तथा अप और उत्पीड़न के बिना 
अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिक्रार है । ° 


घोषणा पत्र में झुल मानवीय अधिकारों के,प्रति दोनो देशो 
की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है तथा घौखिति शिया गया है कि 


उम्र नोकता तिक शातन पद्धति में अडिग छियात रको 


iSammu. Digitized by 8 


॥। 


जिसके अन्तर्गत वागरिकों को कानुन के अनुसार घुनियादी आजादी की, 
गारंटी दी जाती है और उन्हें अपने प्रतिनिधियों को घुनने तथा 
अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार मिलता है । 


“अन्तर्राष्ट्रीय शाँति के चारै में कडा गया फि औपनिदेशिक 
व्यवस्था को तपाप्त उसने की प्रतिक्रिया ते अन्तर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली 
का" लौकताब्रिक रूप उभरकर सामने लाथा है जिसे कि अधिकांश राष्ट्री 
की अन्तर्राष्ट्र पेय शाँति और तड़यौग संरंधी निर्गाय लेने मेँ भागीदार होने 
ढा पहलीशाए अवतर मिला है । अन्तराष्ट्रीय शाति स्थापित करने के लिये 
यह आव्यक रोगा कि विभिन्‍न राष्ट्रो के बीच विमान आथिक शपत 
की असमानता दूर की जाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अधिक 
न्योयो चित छा प्रदान किया जाय । हम इते स्वीजारते है कि आधुनिक 
राज्य के लिये व्यापक आर्थिक विकास अनिवार्य है । 


दस घोषणा करते हैं छि राजनीतिक विवादौ कौ पुद्ध के 
जरिये तय करना हँ स्वीकार नहीं है । हम दौनौँ देगा इस दात की 
उर सगव कौ-शिश करेगें छि एक दुसरे के साय सुलह समशीते के जश्यि और 
संयुक्‍त राष्ट्र के दिशा-निर्देशा के अन्तर्गत अपने चविंवादौ को मुलग्राएँ और 
इमी प्रकार दुसरी के विवादों को हुतटानि में मदद करें । 


भारत और अग्रेरिका ने बँपुक्त स्य ते यह निर्णय किया कि 
घे परमाणतिक अस्त्रौ की समाप्ति तथा इसके वदरते हुए प्रसार को रोकने 
का प्रयास करेंगे क्योंकि युद्ध का भय दुनिया पर छाया हुआ है । 


शरारत ने अभरिकी राष्ट्रपति जो स्पष्ट कर दिघा कि सौ वि- 
यत सँघ के साथ आरत के संबंध "बड़ी मित्रता” के है और मारत पाहता है कि 
चिष्वव की समस्याओं के समाधान के लिये अमेरिका और तो वियत संघ सहयौ= 


गात्मक भावना प करीब आये । दुनिया का तनाव इन दो महाशक्तियाँ के 
सहयोग पर्ण कार्य ते कम छिया जा तकता है । ध्री कार्टर ने कहा कि 
अमेरिका, तो वियत संघ के साथ सिनकर अल्प घिकपित देशों की स्थिति 
सधारने के लिये तैयार है । 

पिएर वार्ता में कार्टर और देताई ने हिन्द महासागर पर भी 
बातचीत की । हिन्द महातागर को पाति पेत्र बनाये जाने के संबंध में 
कार्टर मे देसाई घे कहा कि इस विषय में सोवियत सँघ से जो वार्ता हुई 
उसमे अच्छी प्रगति हुई ह अतः आशा है कि भविष्य में हिन्द महासागर 
को "शान्ति छन” बनाये जाने के सँदंध में समझौता हो जाएगा । 


भारत और उविरिका के बीच आर्थिक और वैज्ञानिक, शिक्षा, 
तंतूझति तथा पिज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र मैं सहयोग संबंधी एक 
प्रोलोकाल पर थी हस्ताक्षर किये गये । इसके अलावा अभेरिका के पिदेश- 
मंत्री श्री साहरुसर्वांस और भारत के विदेशामंत्री श्री वाजपेयी ने “लैंडसेट 
उपग्रह" के भारत दारा उपयौग पर भी एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किये । 


तरक्षः कार्टर की धारत-पात्रा ते लाग तौ निश्चित ही 
हुआ । इससे भारत अमेरिकी संबंधों मै झुडुता आई । लेफिन परमाण्गु ईधन 
परमाणु उप्रतार तंधि के प्रशन पर प्रकट हुए मतभेद अपनी जगह कायर रहे । 


उन ।976 मैं प्रधानमंत्री श्री देसाई तथा विद्म श्री वाजपेयी 
की अमेरिका यात्रा ने इन मतभेद को अपेक्षाकृत अधिक प्रखर उप मेँ व्यक्त 
होने का अवसर मिला । इस यात्रा के दौरान यह स्पष्ट . गया कि जनता 
सरकार शारत की परमपरागत जुट-निरपेक्षता की नी? को छोड़ने के लिये 
तैयार नही है । तेन फ्रासिस्को में "वर्ल्ड अफेयर्स को .ल° और कॅगमनवेल्थ 
क्लब कौ सम्यो थित करते हुए ध्री देसाई ने कहा “हमारी गुटनिरपेक्षता सिर्फ 


| 
| 


नीति ही नहीं है, वह एक धर्म है । इ 
को गुण-दोषों के आधार पर परखन में सहायता मिलती है |= 


तले दारा हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 


श्री वाज्पैपी प्रे एक तरी सथा को तम्भोधित करते हुए कहा 
“% भारत न पश्चिम समर्थक हवै न पूर्व समर्थक बैक्षिन वह भारत समर्वक है 02 


दोनो नेताओं मे हेर संभव यही बताने का प्रयत्न किया कि 
भारत शांतिपूर्ण तरीके ते कार्य करना पाहता है । दोनों देशो के मध्य 
परमाणु प्रशन पर केवल काम चलाउ सहम ति ही हो पाई । 


अन्तराष्ट्रीय मतलौँ के प्रशन है वहा पर मी संयुक्त विज्ञप्ति 

में केवल तहमतियीँ का उल्लेष है किन्छु दैताई ने विभिन्न अवसर पर अपनी 

स्पष्टवादिता कै दारा यह बता दिया कि जनता सरकार अमेरिका क्ली 
हर बात की उचित नही मानती | हिन्दमहासागर क्षेत्र भै से फौजी अड्डे 
हटाने की घात श्री देसाई ने तौ इवाव डालते हुए विशोष ढंग से कही 
तया अन्य अफ्रिकी देशों के मामभ # पह साफनताफ कहा कि यदि वहाँ तभी 
और क्युवाई की बात ठीक है- तौ पशिचमी देशी के हल्तक्चेप का तौ वियत- 
संघ का आरोप भी ठोक ही है । अफ्रिका को दौनौँ तरफ के हस्ते घे 
उक्त करना चाहिये । इसी तरह अफगानिस्तान मैं हुई सल्की हरति के बारे 
में अमेरिका की हाँ में हा मिलाने की बजाय श्री देसाई ने उते अफगानिस्तान 
का आंतरिक मामला बताया पवा भारत अफगान सम्बन्धौ छे सामान्य रहने 
पर बल दिया । उत्तर-दष्विणा संवाद तया नई विश्व अर्थव्यवस्था के प्रश्‍न 
पर भी देसाई ने सपनद राष्ट्रों के उपभोक्‍तावादी तथा लालची रवैधे की 
“पे स्य नोक 
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2० कक वही हम र 


कड़ी आलोचना की । 7 उन्होंने तौ विपत संध में मानव अधिकारों कै 
शरन पर प्री जार्दर जी राय को कैवल तेगा नतिक तौर पर तही माना 
लेकिन व्यवहार में उल्लपपोगी बताया ।-2 


थी देसाई की अभेरिकी यात्रा के दौरान भी करिसी प्रकार 
सँशप का वातावरण नहीं! धा तथा देसाई ने अनी विशिष्ट फ्ौली भष 
अमेरिकी जनपत कौ प्रभावित किया. | पारस्परिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनी तिक प्रश्नों पर श्री देसाई और ध्री वाजोयी भे न तो कोई ऐता 
बयान दिया और नहीँ कोई ऐसा तमझौता फिपा जिसके आधार पर प्री- 
मती गांधी का यह आरोप सत्य साबित हो जाये कि जनता सरकार ने 
देशा के विदेशियाँ के हाथौ बैच दिया या गुट निरपेक्षा की उत्त नीति 
छा परित्याग फर दिया । निकष श्रीमती गांधी चला रही थी । 


शी देसाई की यात्रा कार्टर की भारत यात्रा की तुलना में 
अधिक सफल रही | भारत-अभेशिका के मध्य आर्थिक और तकनीकि तहयौग 
के अनेक कार्युकमी' को चलाने और बढ़ाने के लिये समझौता हुआ । 


हत प्रकार जनता सरकार ने तोवियत संघ और अमेरिका छे 
पाथ अपने तम्पन्धी कौ काफी दक्षतापूर्णा' ढंग मे निभाया । 
स्तन sl ON 
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प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन संस्याऐं ।977-80 :- 
दस किक स मस A 


२.ट निरपेक्ष आंदोलन 
राष्ट्रसंघ व भारत 
राष्द्रमंडल में भारतीय श्मिका 


शै विश्व के प्रति भार” का दृष्टिकोण 


अध्या पन्त; 


गुट निरपेक्ष ञान्दोलन- 


PH 


विशव में शाति स्थापना, स्वतंत्रता, संवधन और प्रक्षा के स्था-- 
यित्व में शक्ति तत्व के रुप मेँ गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव हुआ है । 
उत्तर अटलॉ टिक सँधि सँगठन नाटो' और वारसा संधि के गुटबँधन के 
शतयुद्ध राजनीति मै उत्पन्न विभिन्‍न चुनोतियौं के प्रत्युत्तर में समाधान 
र ने जिस आंदोलन फो प्रस्तुत किया वह गुट निरपैक्ता आंदो- 
लन में जभिहित है । क्योकि इत आदौलन का आधिर्भाव अफ्रिका, एशिया, 


और कालातर में लैटिन अमेरिका के राष्ट्री में स्वतंत्रता प्राप्ति की सफ- 


लता कै साथ भी जुड़ा है । यह कहना संभवतः सही है कि असलग्नता' के ) 
आंदोलन की अवधारणा का अभ्युदय सन्‌ ।950 की दशाब्दी के प्रा. 


थमिक वर्षों में हुआ था और जैता कि श्रीलंका के भतपूर्व वित्त मंत्री फैलि- 
क्स आर" डी० भण्डारमायके ने कहा कि ° यह कोई संयोगमात की बात 
नहीं थी कि असँलग्नत्ता के अभिनव राजनेतिक दर्शन के प्रतिपादक उप= | 


निविशवाद के छत्र से मिलकर अपने आपको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने वाले लोक 
प । 
नायक धे?) | र | 


| वे महान व्यक्ति जिनके नाम कोई स्वाध्यायशील मानव 


० € < डत है : 
अर्सलग्नता आंदोलन के आविर्भाव के साथ सहज ही जोड़ दैता है, वे है Li 
आरत के प्रधानमंत्री प जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट कै राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष | 
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ना पिर, धाना के राष्ट्राध्यक्ष क्याम नकुमाह, उण्डोनेशिपा के राष्ट्रपति 

फणी पीर घुगौस्लाचिया ते जैसीडेंट मार्शल टीटो, अलजी रिया कै घेन- 
मिला । टीटो छो जौड़कर जन्य सारे व्यक्ति उपमिवेशवाद की जव- 
सन बेरी में १ अभ्युदित स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रि नेता थे ॥। राष्ट- 
पति टीटौ थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनन या इसका भैन्यौपाँग वार्सा पैक्ट 
की अधीनता फे विरुद अपने राज्य खड़ा करते वाला विरौधी तेता था । 
उसे अपने को और अपने राष्ट्र कौ अफ्रिका, एशिया और लैटिन अधेहिका 
के नवो दित राष्ट्रों का तंगी व सहयोगी स्वीकारना और घीषित 
करना ही प्रेयत्कर समझा और उसमे उर्सलग्नता कौ सझारात्म शक्ति के 
रुप में सँगठित करने में बहुत सहयौग दिया था और आज यह आँदौ-- 
लन उत्ती पप में जागृत, सक्रिय एव॑ निष्ठावान है । 


पस्तृत; अतलग्नता आदौलन की पुष्ठञ्चसि मैं इन सभी अशिम 
नेताओं. में सावित स्वर ते जिन्त दृष्टि का प्रतिपादन जिया वह प्रमुखतः 
त्वतंत्र राष्ट्रीय जीवन से उप्प्रेरतिति थी तथा वे सबके सब नेता अपने अपने 
अधिकार हैन के विशेणज्ञ थे । इस आंदोलन की नीतियाँ के निर्माण में 
और समय तपय पर आने वाली कठिनाईपॉ व चुनोत्तियॉ के न्वारिंण व 
समाधान के लिए निर्णय तेने के जिए उनका दड सम्पन्न साहसिक एवं 
सक्रिय योगदान रहा । इस आंदोलन की अभिक्षा में जो कि आज एक 
विश्व व्यापी आंदोलन बन गया है । उपनिविषवाद, यद गाद, रंगिदवाद, 
सैन्यीकारण व शस्त्रीकरणा का प्रसार, अभिनव उप निवैषंबाद, विशोेधी 
समस्त झी का आहवान, आयोजन एवं आधार रहा है । विश्वशा ति 


oe ८9 तक याल 
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अनसन रया 


| 
की त्थापता और जनशा मित जीवन की गौरय गरिमा का सच्चा सव; | | 
मानवीय अधिकारो की बिना फिती भी प्रकार के भेदभाव परिट और | 
स्वतंञ राष्ट्रों की तार्वभोधिका गैर भौगोलिक अवण्डता की मरक्षा व | 
उसके प्रति सम्मान आदि प्रज्ञात्तियोँ का विश्व राजनीति के ₹ँगमँच पर | 
अधिारगत समुद्न सँगठनीकरणा इस आंदोलन की पी डिका की प्रमख | 
प्रेरक शादितयाँ रही हे । जौ सधी एक आदरा अवधारणा के ड्य में 
राज्य स्वततता और अन्तर्राष्ट्रीय कंधों भे तह-जआस्तित्व की अनि 
वार्यता के ल्य में आफ्रिकी एशियार्ह देशों! को मान्य था । वह आज 


श 


महायु के विरोध और उनकी अमनस्कता के उपरात धी एक चित 
आंदोलन पन अभ्युदित है छिना सर्वीहितकारी एवँ घह्जनपा न्‍्य | 

उद्धरयोँ अथवा ठोस मानव कल्याणकारी श्रेद्दान्तिक झाधीरौ' के असँलग्न 99 
आंदोलन की आवधारणा एक महत प्तराच्ट्रीय आंदोलन के रुप में | 

संयोजित नहीं हो सकती थी । 


।ट निएषेव आदोलन इस विषम अंतर्राष्ट्रीय उगत में भूतल पर 
नवौ दित स्वन राष्ट्री के लिए एल आशा की किरण बनकर आया था | 
आज वह एक अत्यंत विशाल पैयाने पर अनेक देशी की सदस्यता कौ अपने ॥ 
अदर समैटै हुए है । एक दुष्ट भें पह आंदोलन सन ।955 में तफ्नो-एशि- | 
याड सम्मेलन जौ बाडुंग में हुआ था उसकी देन है । उत तम्मेलन राष्ट्रों 
के परस्पर सँचँधी' के सँचालन हेतु आधाररत सिद्वान्तो' का एक सँविधान 
| Cot of basic PNP $ का प्रतिपादन किया था ! जौ | 
पंचशील के नाम ते प्रसिद्ध है ॥ पपषि पै पंत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय १ 
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॥० उन सन स्कॉट-द रिवोल्युशन इन स्टेट क्राफूट न्ययाक, द फ्रि 
प्रेस ॥969 पु» ।68-।69 


2० ज्ट्राकको 'निचिव-द म्र्भेंट एण्ड पालिसी आफ नान एवार्ड नमेंट बैलग्राड 
एफ टीन पी. ।979 पुष्ठ 2४ 


atc 


i a 


तँबंधो फे तंवाजन सँचँधी पनत नैतिक सिद्धान्त है । जैस।-कि विशव कौ 
उपनिवेशवाद आदि विधमताजों से युक्त करना । तथापि गीतपुद् 

मे घित्रका जिव के तनावौं और संवर्धी से उत्पन्न समस्पाओं के तमाथानर्थ 
उतो कोई व्यवहारिक नीति का निर्धारणा नहीं किया । सत्य तौ यह 

हे कि जाईग तम्मेलन ने विशव की समस्याओं के समायान की दृष्टि 

भ चिंतन नडी! चिया । यह सम्मेलन उन समस्त सम्भेलनाँ की पूर्वपीठिका 

मिद्ध हुआ है । जितका ध्री गणोशा सडू ।१८। में बैलगाड सम्मेलन ते हुआ । 
था । इत सम्मेलन से विश्‍व राजनीति मैं एक नुतन पथ प्रशस्त हुआ । 

जिते निर्माताऔौँ भे इत संकल्प को सुठुद किया । घे इन दी महाशक्ति 

गुटों के मैयर्य के मोडरे नहीं बनेगें । वे अलीमा ति तपत थे क अतर्रा- 

ध्ट्रीय भेलमौल एकदम गत्पात्मक आर नमनोय होना चाहिये । अपः 

उन्होनें आदोलन को आधारम सिद्षाति अवय प्रदान किये तथा उत्तकी 
गतिविधियाँ को तवास एप से व्यवत्थित करने के लिए कालो चित भर 
उपयोगी नी चियौी का निर्धारणा किया । सुझाव और सफेत मी प्रस्तुत किये । 
परन्तु उन्होंगें कभी इस आंदोलन को नाटो- तीएटी वार्ता पेष्ट छूः एन ओः 
आदि विश्व मैत्थाओं की मरति सँस्थानीकरणा नहीं किया । असलग्नता 
आंदोलन एक महान शक्ति के ल्प में अवशय व्यक्त है, परन्तु संगठित सँत्थान 
के उप में नही । हसी नममीयता व उन्सुकता के कारणा भिन्न भिन्न लिद्ातों 
; वादों वाण राष्ट्र भी इत आंदोलन के तिः संकोच सहयोगी व तद॒त्थ बन 


पणि ॥ 


कर्वनरनता आँदौलन को मारत मेँ अपनाना मी महत्वपूर्णा मुद्दा 
है | क्योँकि मानवता की भवते बड़ी माँग है विश्व शाति और मानव 


ss ro oem + कलम मनन न फनी सन पे पनपसननन r= 9 
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| प्रो, छब्णगोपाल-नान शलाइनमेंट एंड पावर प्ालिडिक्स । 
न्यू देहली, वीन आई, पब्लिकैशनृत । 983 पृष्ठ 59। 
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| 
। 
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गरिमा छो त्यायी प्रतिष्ठा करना है परन्तु जिन त्वार्थी और उद्देय्यों 
ते उत्प्रेरित लेकर पश्चिमी ताझ्ाज्यवादी महाशक्तियौँ अंतर्राष्ट्रीय 
तंबंधो' और विव राजनैतिक गतिविधियाँ को पँघालित करने हेतु 
क्ब है उनते एक और तो शाक्ति शिविरों में पारस्परिक तनाव की 
ठुद्धि हुई है और दुसरी और वे अपनी पुरानी औपनिवेशिक नीतियाँ 
और गतिधिधियाँ का जिस नये ढंग ते पुनरावर्तन हो रहा था । हेती 
स्थिति सै ववडर उपनी नई नीति गुठ निरमेक्षता के आधार पर आरत 
की पिंदेशनी चि की नीवँ रखी गई । क्योंकि अपने हित ही सर्वमान्य 
होते हैं और इन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र की स्थिति 
प्रजब्नत्त एवं छह बनाचे के लिए समस्त गुटौँ ते अलग होकर अपना स्थान 
विष राजनीति में निग्िचत कर जिया इसके साथ ही एशिया-आफ़िका 5 १९ 
के कई नव स्वर राष्ट्र भी इत आदौलन में शामिल हो गये । गुट निर- | 
पेव आदोलन का पिकात एवं अधिक घे अधिक शक्ति अर्जित फर सके उक्ते : 
लिए भारत वेशा ही प्रयत्मशील रहा है । ।5 अगस्त ।9४7 से जब भारत | 
स्वतंञ हुआ 5सेलग्नता आंदोलन के तप्तम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और | 
आज तठ भारय ने उन्नत मानवीयता और आदर्श विश्वजनीनता को उदा- 
त्त उल्यॉ घे उत्परेरित होकर जित उच्च अभिलाथा के सहारे अपनी विदेश 
नीति छा प्रतिपादन और क्रियान्वयन किया । अपतलग्नता आंदोलन के 

तै सिक स्वस्प और व्यवहा रिक धरातल का प्रजनन और प्रतिपादन, प्रवर्तन 
और नेतृत्व ज्या तथा उत्त आंदोलन की प्रस घोषगाजी और गतिविधियाँ 
की तफलता है. संयुक्त राष्टसँघ के उद्ददेगयाँ और उत्प्रेरक पॅच को ही महिमा 
पु माध्यम बनाया और अन्तर्राष्ट्रीय बनाव वैमनस्य और शीत पुद्वजन्य 


प्रा 
ह मलया हा 


टकराव के सशी तँवादो के तञ्चाधानार्थ वैयक्तिक और साम्रहिक मध्यस्थता 
तै युए विराम और शांति सस्थापन के विइवदंध पुक्ति पुक्त और तमग्रौचित 


कदम उठाये, इतिहास के पुष्छौ भें उन सब की प्रशंता और तराहना हुई 


है । गत 58 वर्षो वे भारत छा यही प्रपात रहा है छि विशव भें हीरो- 


शिप्रा जौर नायाझ्ञाली की दुर्घटनाओं का कभी पुनरावर्तन न हो, उन 
सभी परि त्वितियौँ व कारणों का जिनके परिण्णामत्वञ्प विष में 
यु भइकनिपायी विस्फोटक घटनाएँ हो सकती हैं । उनका मनो च्छेद 
हो, समाजशा के आधार पर स्थायी विजवशात्ति की स्थापना हो और 
तदर्य ही भारत ने संपूर्ण रशिया और अफ्रीका हट्न अभै रिका के झाल 
पर उपानिवेशवाद के सभी प्रकार के शक्ति तत्वो' के विनाश हेत स्वतं>ता 
साय ७ प्रात अपना प्रबल और प्रेरक तमर्थन प्रदान किया । 7 


भारतीय राजनीति में भारत की स्वतंत्रता स तेकर ।977 
पक एफ ही पार्टी तत्ताश्‍ृट्ट रही परन्तु ॥977 के क्रांतिकारी राजनी तिक 


उठापटक फे फलस्वलप बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया जिसमें नई पार्टी 
के स्प में जनता शासन स्थापित हुआ । जनता शातन के प्रधानमंत्री 
पौशारजी दैशसाई वदेश मंत्री वाजपेयी दोनों ही जपन देश की विदेश- 


नीति के आधार पर ही गुट निरपेधता नीति को अपनाया साथ ही इस 
आंदोलन में सहयोग प्रदान क्रिया । जिस तरह असँलग्नता दोलन फो 

रक मजल स्वल्प प्रदान करने के लिए समस्त गट निरोध राष्ट्र प्रयत्मशीन 
एहे हैं इसी प्रय त्नशीलता के लिए सभी गट-निरपेक्ष राष्ड आपत में मिलते 
रहे व एक दुतरे को सहयोग प्रदान करते हुए विशव की समस्यार्जी की और 
संघका ध्यान जआक़र्जित कर से इसके लिए समय समय पर गट निरपैष्ठ र्ष्ट्रॉ 


के सम्मेलन होते रहे हँ जैसे की प्रथम शिखर सम्मेलन ।96। मेँ बैल्ग्रेड में रखा 


गया, ।१6५ न का हिरा में, ॥970 में जाम्बिया की राजधानी लुलाका 


— “>>> 


fr 


A 


।« स्लोशेडान हुक्तिच-द्‌ नान एलायगैट एंड भेशनल हमेत्सीपैशन बैलप्राड 


एस टीन पी $ ॥979, पुष्ठ-5। 6 


मॅ, ।973 में अल्जिरिया में पौथा पिलर सम्मेलन था । इतके पश्चात | | 
भे | 


॥१76 ॐ एशिया का प्रथम एवं अरघतग्न देशो झा पांचवा सम्मेलन कोलम्बौँ 


प्रीजँका भै हुआ । ॥979 मै वुवा की राजधानी हवाना भें, ॥985 


>>: 


चैँ पातला पिएर सम्मेलन हमारे देश भारत, भारत की राष्धानी दिल्ली 
भ राश गया था । इसके पश्यात्‌ आठवा सम्मेलन जिम्बाच्ते के नगर 


हरारे मैं 986 में हुआ है । 


दुत्त तरह आठ शिखर तम्मलन अभी तक हुए जिनके अतर्गत 
विश्व फी प्रमुख समस्याओं की और ध्यान आकर्धित करते हुए इन 
समस्याओं के समाधान हेतु ये समस्त गुटनिरपेक्ष राष्ट्र प्रयत्नशील है । 


उपरोक्त गुट-निरपेथ राष्ट्र के आदोलन के दौरान ही ( 


घारत मैं राजनीतिक परिवर्तन व जनता शासन अल्पावधि भै स्थापित 


शासन न धी अपना पौगडान दिया है । 


Sem 


FRR rs सित म तीस मनि 


भारत और महत्वपुर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सँगठन 
अन क स 


विश्व शांति के स्वप्न को साकार करने के लिए भारत ने 
राष्ट्रसंघ, तंशक्त राष्ट्रतँघ, राष्ह्रगण्डल में सदस्यता आहण कर अपूर्व योग- 
दान दिया है । इसी प्रकार भारत ने स्वतंत्रता के उपरांत ब्रिटिश राष्ट्र-- 
मण्डल की थी सदस्यता अहण्ण झर ब्रिटेन एवं अन्य सदस्य राष्ट्री पे 
घातिष्ठ तयेंध कायम फिए हैं । रोष्ट्रमँडल के अतिरिक्त भारत ने सँपक्त 


राष्ट्रमंडल में मी महत्वपूर्णा अषमिका मिभाई है । ।950-5। मेँ वह 


सँगठन का, सिव स्वास्थ्य सँगठन, अन्तर्राष्ट्रीय पुन निर्माण और 


विकात बैंको का सदस्य है । 


भारत और राष्ट्रसंघ 


न्न 


शाति संथियाँ द्वारा राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई आति 
द्वारा सम्मेलन में आग लेने के कारण भारत कौ शी इस विशव सँत्या की 
प्रारंभिक सउल्यत्ता दी गई । चकि भारत ज्रिखिा सरकार के अधिन था 
फिर भी पर्याप्त वाद विवाद कै बाद भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य घना । 


टाष्ट्रतंप का सदस्य होने ते भारत ठा अन्य राष्ट्री मे 
पर्ल बट्टा और कूटनीतिक क्षे में भारत की स्थिति सुद्दद हो गई । 
इसका सदस्य बनने ते आरत ने अन्य देशों भें कुट नी तिक दृ्तो' को नियुक्त 
करना प्राश्थ कर दिया । काबुल तया काठमाण्डू मेँ भारत सरकार के 
अधिकारी रहने लगे । परसिया, वासगर, अफगानिस्तान, अरेबिया आदि 


स्थानों में भारत के वाणिज्य दतों की नियक्ति हई । ।927 में पारत 


को विभिन्न देशों के साथ संधियाँ करते का अधिकार मिलाउसी के परि- 


णामस्वल्प भारत ने 928 छौ ग्वीटयाला तथा पनामा के ज्ञाध ।950 
मेँ तुर्की के साथ ॥9३५ में जापान ) साथ व्यापारिक समीति किए 
उप प्ररार त्यष्ठ है कि राष्ट्रतंथ में प्रतिनिधित्व ते भारत के लिए 
राजनयिक तंबंधौ* का मार्ग पुलगया । उसी हुटूड़ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
के परिणामस्वरूप भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सका । 

इसी लिये प्रो. श्म- बी० की ने कहा या कि "राष्ट्रसंघ की सदस्यता 

ने भारत की अन्तर्राष्ट्रीय संबंधी में अ स्वातंत्रय की स्थिति प्रदान 
की है जिक्तै परिण्णांमस्वस्थ भारत कौ नयी अन्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व 
प्राप्त हुआ । 


अतः त्पष्ट है कि पराधीन युग में थी भारत ने राष्ट्रसंघ 


मैं अपनी अमिका निधाकर विश्नवज्ञाँति के प्रयात में यौगदान दिया । 


राष्ट्रमण्डल में भारतीय भमिका 


डड क सी 


वर्तमान विद्व में जबकि अनेक विषध्वैत्कारी शक्तिपाँ सक्रिय 
और हम प्रायः युद्ध के कगार पर बडे है । मैं सोचता हूँ कि किसी 
समुदाय ते तबंध विच्छेद करना अच्छी बात नहीं है । एफ ऐसे समुदाय 
कौ नष्ट करने की अपेक्षा जीवित करना ही अच्छा है जो वर्तमान 
विश्व मैं कठ हितकारी कार्य कर सकता है । राष्ट्रमण्डल की तदत्यता 
मारत के और पुर्णा विश्व के हित के लिये लामदायक है । 7! 


४ पँ० जवाहरलाल नेहरू 


चप्द्रमण्डल अथाति ये तास्त राष्ट्र जो कि ड्रिटिशा ताप्ाज्य- 
फे अधीन थे उतको मिलाकर ब्रिटेन भे एक मंडल 
का नाम दिपा गया । हाजाकि यह एक बहुत 


> जि 
बनाया जिते राष्ट्रगण्डल 


पुरानी असफल सँल्या है | 
जितका श्राईधाव ।987 मैं हुआ था । 


।5 अगस्त ॥9५7॥ कौ भारत स्वतः हुआ इसलिये भारत कै 


सम्युख यह रन था छि स्वतंत्र भारत फिस प्रकार ब्रिटिश राड्ट्रमेंडल का 
सदस्य रह सता है । इसके लिये भारत भै यह प्रस्ताव रवा कि भारत 


इसका, तदत्य तमी बनेगा जबकि राष्टुरसण्डल के आगे जिला शब्द 

हटा लिया जाए । अतः भारतीय लोकमत को संतुष्ट करने के लिये ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल ते पिटिश शब्द हटा दिया गाया । इसके पश्चात भारत ने 
रा्ह्रभडल को तदस्पता अहण की क्योकि अपनो सँप्रणता के अस्तित्व कौ 
घनाए रखने एव इसके माध्यम में भारत आर्थिक विकास अपनी रमल्पाजी 
और इव राजनीति में अपना अस्तित्व अच्छी तरह बनाए रब सकता 
था । पैसे भी उसके उदेशय भारतीय विचारी, आका के समऊथ है | 

पैले प्रजातँद का आदर्शा और मौलिक मानवीय अधिकारों की प्राप्ति 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति में अधिकाधिक सहयोग एवं आर्थिक कल्याणा i 


भारत इन्हीं बाती का तौ समर्थन करता है । वेभ स्वतंत्रता 
ते लेकर वर्धान तक आरत को कोई विशेष लाभ इससे नहीं पहुंचा है । 
भारत-पाकिस्तान विवाद स्वतंत्रता के तमय ते चल रहा है परन्तु उस्का 
| कोडं हल भारत के लिए नहीं हुआ इसके विपरीत यह महसत हुआ कि 
। पाजित्तान की गलत नीति को ही समर्थन मिल रहा है । इसके पचात 
| भो भारत ने कई विरोधो का सामगा करते हुए मी इसकी सदस्यता 


नहीं तोड़ी । जड भी विश्व भे कोई तमत्पा उत्पन्न हुई, भारत ने राष्ट्र 
मण्डल कौ सहयोग प्रदान किया । हे वह स्वैज संकट हौ अथवा दक्षिण 


। 
है| 
| 


i 
3 


अफ्रीकी छी रंगभद छी नीति, भारत गलत नीतियों क लिए विरोध तथा 
उन सिद्धान्तो पा नीति हा समर्थन किया जौ देश एवं जनहित में है । 
वैसे वारत में स्वततता ते लेकर ।॥977 त$ एक ही पार्टी का शातन रहा 


परु 


Ot हर अ! 


या मैं आई तब राष्ट्रमण्डल के अधिकांश राष्ट्रों ने प्रसन्नता 
प्रपट करते हर नई सरकार ते थी आशा की छि वह पूर्व की तरह ही 
राष्ट्रपण्डत का सदस्य बना रहेगा तथा अपनी झमिका निमागैगा । श्सा 
ही जिया जी गया । भारत की नई तत्तारूद् पार्टी हे प्रतिनिधियाँ 
भै राष्ट्र मण्डलीय देशों से पूरी तरह घनिष्ठता बढ़ाते इर राष्ट्रमण्डल 


के तम्मलनौ में भाग लिया अर्थात हमारे देश की नई जनता शासन के विदेश 


मत क्री वाजेयी त भारत की और ते प्रतिनिधित्व किया । ॥978 


भें राज्य पण्डल ने विज्ञासशील देशों के आर्थिक विडात पर बल दिया तथा 


कनाड़ा [मा ट्रियलई में राष्ट्रमण्डल देशों के पित्त मरि पौँ की बैठक | 
शिसम राष्ट्रमण्डलीय देशों के विशाम की विस्तृत स्प रेखा तैयार की । 


भारत और उँट जिटेन के वित्त मैत्ियाँ ने उसमें महत्वपुर्ण मिका निवाही । 


इसके पशघातु जब ।979 में राष्ट्रमण्डल के उधोगर्म्॑रियोँ की बैठक का 

आयोजन हुआ उसमें जनता सरकार के उधोगम॑त्री जार्ज फर्नाडीज ने राष्ट्र 
ण्डल के उदोगमात पो. की अध्यवता की जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण 
र्य ₹ महत्वपूर्ण निर्णाय लिए गए औधोगिक विकास के लिए । 


उत तरह जनता सरकार ने अपने छोटै ते कार्यकाल में भी 
राष्ट्रमण्डत का तदस्य तो रहा ही साथ ही उक्ते महत्व को बढ्ठातै हुए 
तक्षी राष्ट्रसण्डल की बैठकों मैं महत्वपुर्णा भाग लेते हुए अपनी गरिमा कौ 
बनाए रखा । 


977 मेँ सरकार परिवर्तित हो गयी । नई सरकार के रुप में जनता 


rn eR 


एक सादा 


७ 
सपष्त शब, 
छठ 


ऱ्य... 
x 


शज सँघुक्त राष्ट्र ही गर्घन्य विश्व सँस्थान है और महामान= 
पता छा भविष्य सच्चे अर्थो में इसी के साथ एड़ा हुआ छै, संघका राष्ट्र 
भे ही उशँलरन राष्ट्र अपने तारे निर्णायात्मक सिद्दान्त और कार्यक्रम 
क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत और प्रस्तावित करते हैं । एिराष्ट्रीय और बहु- 
राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहार व आर्थिक तंजर्थी के तँचालना& असेलग्न 
7ज्य हँबुका राष्ट्र को ही अपना प्रमुख माध्यम मानते है 


सँपक्त राष्ट्र भी समस्त जसँलग्न राष्ट्रों को अपने प्रामण भै 
के उप में सम्मिलित होने का अवतर प्रदान करता है । यह 
वश्व प्रशिद्ध है कि असँलग्न राज्य सँस्थानीकरणा के समस्त प्रयासों का 
चिरी उरता रहा है । परन्त यह एक दुष्ट ते सँयुका राष्ट्र के प्रौगण ] 
मेँ की जाने वाली उनकी तारी गतिविधियाँ मँस्थानीकरणा के तुल्य इसलिए | 
प्रतीत ही जाती है कि वे वहाँ पर निश्चित अवधि में अध्विशन आयौजित' 

रतै है और अपने आदोलन के स्वस्प स्थिति और प्रगति सधी सरी 
सचना एक दुसरे को देते हैं । सँयुक्त राष्ट्र में ही अतँलग्न राज्या रै का 
एक ब्यरी, राउनथिक स्तर पर अपनी दैनिक गतिविधियाँ का अधिकाश 


जातै बहुत ते प्रवनो पर जिन पर शिखर तम्झलनी के कीच सब मिलकर 
विचार करते हैं, अपने मत प्रात ज्ञा माध्यम बताता है । यहाँ पर उनके 
जो प्रमुघ वक्तव्य होते है वे महासभा और सुरक्षा परिषद के आगिडौँ के A 


भाग डन जाते हैं और वे तँएक्त राष्ट्र दारा सभी सदस्पाँ में समय समय 
पर वित्ञारित शचि जाते हैं । 


SAPS TERPS RENEE OO + 


संयुक्त राष्ट्र में मस्त गुटनिरपेक्ष राष्ट्री का महत्वपूर्ण स्थान 
है । एज भी इन राष्ट्रों दारा सँपुक्त राष्ट्र भें कोई प्रस्ताव रखा जाता 
है तौ उत पर महत्वपूर्णा निर्णय लेने में गुट-निरपेध्ष राध्ट्रो का गहुत बढ्दा 
हाथ रडला है । 0 असहैगन आँदौलन कोई राजनेतिक दल नहीं है 
वरन निरा विभिन्‍न सदस्यौ का मिश्रित समुदाय है जो संयुक्त राष्ट्र 
फड निर्णाचौ पर अपना इसलिथि समर्थन घेता है कि वे अतलगनता आंदोलन 
आदेश के अनुकल है । उदाहरणतया- नि; शर्म्त्रीकरणा पर दो विशोध 
अध्विशनॉ का संयुक्त राष्ट्र में आव्हान और आयोजन उन्हीं की देन है 
भात्मनिर्णयार्थ न्यायो चित युद्धौ का समर्थन भी वे इसी ठुष्टि ते करते 
है । अतलग्न राज्यो' का आंदोलन नि: तन्येह गृट-निर्पेष है । 7£ 


युक्त राष्ट्र तय पेत प्रारम्भ से ही पशिचम का प्रभार रहा 
है परन्तु गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों केस कारणा तैँयक्त राष्ट्र में पशिचमी प्रभाव 
की ऋ्पणछता कौ आच आई, उसकी अडिंगता ठटी है । दितीय महाय॥ 
के बाद जब सयुक्त राष्ट्र का नव निर्माण हुआ तौ वह प्रभाव की दुष्ट 
ति ° पत मानवौ का क्लब” मात्र था जौ पट के विजैताओंँ के हितों 
का एतितिधिल्व करता धा । अर्ललग्न राज्याँ ने जब उसे अधिक सँख्या 
में प्रदेशा किया! तब पतिषम दारा सनियोणित शक्ति सतलन की व्यवस्था 
पर उनको अवरने वाला भार पड़ा' । संयुका राष्ट्र का सभी गतिविधियाँ 


में पावियमी राण्द्रि का अनेक वर्षी तक दुटु निर्यत्रण्य रहा, किन्तु अब के 
द्द 


।° मीय ज्यत्तिकः द फ्रीडम, इश्डिपेण्डेस एण्ड उण्डेट्रिटी आफ नात 
एलाथड फण्द्रीज पेल्रोड एस» टी» पी» ! 979, पुछठ-5, 2५, 
2° ज्द्रायकों मिचिचः द ग्रवमेण्ट एण्ड पालिसी आफ नान एलायवमेण्ट 


हित, एस टी. पी० । 979, पृष्ठ- 5५-55 


| 
| 
$ 
| 


उुछज्यत नव राज्यों की सदस्यता के प्रति उपना असँतोष ही व्यक्त 
कर पकती है जपदत्ध नहीं । पहने पाश्चात्य हित ही सारै विश्व के हित 


व्र 
दै)! 


ग और वहाँ की सुरक्षा परिषद में उक्यावन मूल सदस्यों! का 

प्रति निधित्व, पाँच स्थायी तदल्य और छः अस्थायी सदत्य मिलकर 
३ । इन छः सदस्यों का चयन भी पश्चिमी नेतृत्य का पत्रधार 

अमरीश ही करता था । परन्तु अब पासा उगट गया है । सदस्यता 


गे के... पते 
साध जाएं 


, 5 नहीं एही ॥57 ते अध्कि हो गई अतः जो कभी प्रधानतपा *प रिचमी 


निजी कच्चे " के स्पर में कोम करता था । वहीं संयुक्‍त राष्ट्र तंथ आज 
वतुत: अन्तर्राष्ट्रीय सँस्थान के स्प अँ फार्यलग्न है । पहले जहाँ 5 स्थायी 
और 6 अत्थायी निर्वाचित सदस्य थे और ।। सदस्यौ की तरधा 

परिषद जो 5। तदत्य राष्ट्रों का प्रातिमिशित्त करती धी, वहाँ आज 

सन्‌ 963 की भीथण्या और गंभीर वाद-विवाद प्रतिगोगिता' के परयात 

।5 सदस्यौ की सुरक्षा परिषद्‌ ।59 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती 
है | इत अफ्रिकी एशियाई क्रांति ने हुरक्षा परिषद मैँ प्रतिनिधित्व का 
ह्पान्तरण कर दिया है और वहाँ अब सबके लिये उपने-अपने अस्तित्व रक्षणा 
आरम्भ कर दिया है । अतलग्न देशों का हुरक्षा पारिषद में अब बहुमत है । 
परन्तु स्थाई तदस्यौँ के निद्ेधाधिकार की सामथर्य के सामने वह तज्ञाहीनता 
है । सँख्या छदि माठ ते ही इन गुट निरपेक्ष राष्ट्रोँ को तफतता नहीँ मिल 
तकती है । सोवियत सँघ यदपि वह श्वरक्षा परिषद जा स्थायी तदत्य था 
और है । पश्चिम द्वारा सहन किया जाता था पर अब उत्ता भी गुट्तत्ता 
संघक्त राष्ट्र में बढ़ी है | दोनों गर्टाँ में शस्त्रीकरणा की होड़ के शिथिली- 
करणा में हथा तँपलन की व्यवस्था स्थापित करने मैं इन गटनिरपैध्व राष्ट्रों 
कौ सजग गौर सक्रिय होकर लाई करना पड़ेगा । 


| रन्डी गुटनिरपेष राष्ट्रों पै एक क्ति फे सप भ नव घिउ सित || 
अववा तोड़ विकात की और अग राष्ट भारत है जिसमे प्रारम्भ से संयक्त 
राज्द्र संघ न आस्था ही नहीं वरत अपना एक महत्वपुर्ण त्थान बना 


प्‌ » । 
रया ४ जितने थी असेलरन राष्ट्र है उनमें भारत का जपन आप मैं महल्वः | 
प 

पूर्ण योगदान प्रदान जिया है । | 
क्यों छि सँयुक्त राखटूनंध के जो उद्ददेशय है उन्हीं के तमान भारत की | 

० ~ 292). ९, 9. ७ | 
अतहग्नता की रीति के उद्दैशा है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिक पत्र ॥ 


उल्लेजित है । 


le अन्तराष्ट्रीय तुरक्षा स्थापित झरना 

2० राष्ट्रों में मैत्री तँदँध बढ़ाना 
3, अन्तर्राम्ट्रीय सहयौग प्राप्त करना 

8० उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयत्यो 


तथा कार्थो में भन-जोल स्थापित करता | 


इन उद्देषर्पो के वाथ संयुक्त राष्ट्र संच बना और इन्हीं 
आत्थाओं के ताध आरत 26 अप्रैल मे 25 जुन ।१५5 को हुए धैनुफ्रा'सिस्कौ 
सम्मेलन भें आग लिया और संयुक्त राज्य संघ का मौलिक सदस्य बन गया । 
तंयुका राष्ट्रतंघ ते भारत को उभी जिथ लाभ नहीँ पहुंचा । उक्ते 
पश्चाह थी आरत ने अन्तर्राउद्रीय मुद्दा पर विरोध ल्प ते अपना सहयोग 
प्रदान झिया । उत तरह भारत के लोगों ने सँयुक्त राष्ट्रच में महत्वयर्णा 
परो पर रहते हुए संयुक्‍त राष्ट्रसंघ के लिए कार्य किए हैं । 


धारत ने संयुक्त राष्ट्र में अणुवमो के परीक्षणों' तथा विस्तार 


me 


| 
। 
| 


FRI dit 


ला धोर विरोध करते हुए रोज प्रकट किया साथ ही मारत में 
।977 7 जव जनता शातन स्थापित हुआ उत दौरान भी इमारे 
वर्तमान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसकी कड़े शब्दौ में निंदा 
करते हुए कहा छि भारत यदि आणा विक शति का प्रयोग करता हे 
तो वह फेवल शांति पूर्णा उद्देश्यों के लिए करेगा । 


० भारत द्वारा निःपास्कीकरणा का सम धन * 
" एल्तराष्ट्रीय कांमून के विकास में सहायता " 


उत्पादि कार्यों मेँ सहयोग प्रदान उरते हुए । उतने तीनरी 
दुनिया ७ प्रमुख राष्ट्र के ल्प मेँ सयुक्त राष्ट्र सँघ में अपनी महत्वपूर्ण 


भूमिका अदा की । 


तीतरी दुनिया अराति विश्व के वे राष्ट्र जो गुट निरषै :' 


$ एद पिव में होने वाली महाशक्तिपौँ की टकराहंट एवं शीतयुद्ध के 
अया से बचकर रहना पाहते हैं । क्यौरैकि विगत कुछ वर्षौ ते तीसरी 


दुनिया के इन देशों की आवाज काफी मुखर हो उठी है । और इन्हीं 
राष्ट्रों के नेतृत्व करने वाले कुठ प्रमुख राप ष्ट्रॉ में भारत भी है । भारत 
दारा तँयुक्तराष्ट्र सँघ में स्थान शव महत्वपूर्ण योगदान ते लाम भी 


is सँयुक्त राष्ट्र सँघ ने भारत कौ अब तक लगभग 250 विशोषज्ञों 
ळी सवाह उपलब्ध करायी है । इन विशोग्षो न विधिय पु तथा फुणि , 
विज्ञान, उघोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्तालाजी में आरत की बहुमुल्य 
सहायता प्रदान की है । 


2० “युक्‍त राष्ट्र संघ के चिस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार 
कौ कृषि, उरीम, जहाजरानी, बीमा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, शिवा, ग़ामीण 
रोजगार द सित्रयाँ तथा बच्चों के कल्याणा में तहयौग प्राप्त हुआ है । 


3. ।959 से ।975 तक आरत की लगभग 5५ योजवारें संपुका 


ञि जं | ho Cs कताः स क. अन्त गत 004 घळी 
राष्ट्र संघ फे विकास के अन्तर्गत झा घुळी धी । 


te परत के कुखि के तेत्र मै आणा विक शोध करने के लिये दिल्ली 
कैशपुता संत्वान" कौ काफी सहायता प्रदान की । 


5० विव जैक तथा अन्तराष्ट्रीय सिक्स मंस्था छारा आरत क 
करोडो डालर की पिकात सहायता प्रदान की गई । 


6० ऽयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से भारत के शहर हैदराबाद 
मेँ एक बहुत बड़ा फार्म स्थापित किया गया । 


उस तरह भारत का तमय-समय पर इस सँस्था ते लाभ मिलता 
रहा है गर आहत में सत्ता परिवर्तन का दौर या पहले अथवा पश्चात 
क्याँ कि ॥9५7 ते ।976 तक एक ही पार्टी सत्ता में रही परन्तु कुछ 
काल के लिये सत्ता में परिवर्तन व जनता शासन की स्थापना हो गई 
जनता शातम की त्यापना के पश्चात सितम्बर ।१77 में न्यूयार्क मैं संयुक्‍त 
राष्ट्र सँघ की तीतवींँ पर्षगाँठ मनाई गई इसमें भारत की और से विदेश 
मंत्री अटलविडारी वाज्येयी १ प्रतिनिधित्व किया । उन्डोनैँ संयुक्त 
राष्ट्र संघ छी शारतिपुर्ण नीति के संबंध में कहा कि -"जनता तरकार शाति 
गटनिरपैछत। तथा अन्य देशों के साथ मिजता की नीति का अनुत्तरणा कर 


ROSSI 


7 पहुथेव छुहुम्बक्म" की परिकल्पना भारत के जिवे पुरानी है । 
फे सदा ते ही इसी धारणा में विवास किया है फि, सँगार 
है । श्री वाजपेयी भे पुनः कशा कि मलार की आर्थिक 
आदि की कास्याओं का निदान तंथाई को बढ़ावा दैना 
नही परन्‌ आपसी सहयोग , पारस्परिक निर्भरता तै ही हो ताता है | 
इत के लिये संयुक्‍त राष्ट्र सँघ की स्थापना की गई । उन्होभे आगे कहा 
छि भारत में जगमंग पच्चीत वर्ण पूर्व आणा पिऊ शति के आातिमय उपयोग 
के का्फ्रम जै प्रारम्भ जिया था और अणति के शातिपर्णा उपयौग 
~ हमारा इद विशवास है । इसके साथ ही हमें प्रसन्ना हे कि संपक्त राष्ट्र 
सँघ ने वियतनाम के पुनः निर्गाणा इवं वहाँ के नौगो' के धुर्नवास फे लिध 
गन्तिरब्द्रीय पैमाने पर देने की पौजना बनाई है। शारत थी अपनी 


जीर ते यया संभव अरतक सहायता देने के लिप तत्पर SS 


अर्थात जनता सरकार भे भी पुरी तरह तँपुक्‍्त राष्ट्र सँघ 
को सम्मान ही नहीं दिया वरद उत्ते महत्व कौ दबाया है 


नाथ ही “युका राम्द्रतँय के माध्यम ते पुरे विश्व मैं ति 
स्थापना फे जिये प्रयत्न किया है । हालाँकि जनता शासन बहत अल्पा- 
वधि रहा परन्तु उपलब्धियोँ ते पूर्णा मान सक्ते हैं । 


इसके पश्चात पुनः सत्ता परिवर्तन और जनता शासन की समा- 
प्ति फे याथ काग्रोत पार्टी वापस सत्ता में आ गई । परन्तु सँगुक्त राज्द- 
संघ के प्रति हमारे देशा की नीतियाँ मैं'को्ड परिवर्तन नहीं आया फनस्वरूप 
सँयुप्त राष्ट्र तँ में, भारत में (सी भी परिवर्तन ते कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
इतिवि उत विजवमँघ के माध्यम मे आरत हमेशा ही उपना मह त्यपुर्णा पोग- 
दान देता रहा है । विश्व तप्रस्याजौ की और पँपुक्त राष्ट्र तंध गा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


समय भय पर ध्यान आकझर्थित करता रहा है । इसलिये मंघक्त राष्ट्र 


उच एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके शारा मारत ही नहीं समस्त गुट= 
निष्पेछ शाऽ्द्र अपने क्रिया-कलापॉ के पिप तँपुक्त राष्ट्र तष को उपयोग 
भै जा सकते हैं । 


होश घिश्व के प्रति” 


वंधक्त राष्ट्र सँघ गै भारत के एव मंत्री वाजपेयी ने कहा 
कफि ° जनता सरकार गुट निरये और सः के साथ मैत्री की 


नीति रो इढ्नेता से अनुतरणा कर रही है थे नीतियाँ सद में भारत के 


राष्ट्रीप मंतेक्य और परपरा पर आधा रित रही ।" इसका मलततव तट 
भता होकर स्वाधीनता है जौ उपनिवेशवाद के विल हमारे राष्ट्रीय 
सँघ और दासता तथा दमने भे मानव चेतना फी पुति का सह्य पारि- 
णाम है । हमारी सभ्यता है पि द्वेश को अपने सर्योत्तम राष्ट्रीय 
हिताँ के अनुकूल नीति अनुत्तरण करने की तथा प्रत्येक समस्या गुणों 

के आधार पर विचार करने कौर निर्णाय लेवे की स्वततता होनी चाह्टिवे । 
विव शएँति ऐसी शक्ति जो जीवन्त & प्रवल समर्थक है । विश्व शांति 
हमारे तारे प्रयत्नो की आधार दाला है । गति की परिभाथा केवल पुद 
न होगा मात्र ही नहीं हैं । विवाति का ताता बाना कित्ती प्रय 

भी छिल्न-भिन्न हो सकता है । उसका तैवरणा तो केवल उन तामहिक 
प्रमत्तो और सहुलन कौ दर कर सकें । और संसार फे समस्त लोगो कौ 
सप्रानता के आधार पर अवसर फर अधिकार प्रदान कर सती । नितँदैह 

हर दे अपने राष्ट्रीय हितों का तैरञ्षणा और तम्ब«न करना चाहता है, 
दर कोर्ड देवा तव अलग होकर अपनी चार दीवारों के मीतर नही रह सकता 
& | हम यह समना होगा कि शिव के देशों में पारस्परिक तिर्भरता 


दने, 


के अतिरिक्त कोई णारा नहीं है । जब कि भारत ने उपनिवेशवाद और 
साआज्यपाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम छेडा था, तब से विशव 
एक लम्बा रास्ता तथ कर चुका है । एक एशियाई देश के नेता को 
हनी वियतनाम के बहादुर लोगों द्वारा स्वतंत्रता सुग्राम के दौरान 

हले गरे अपार कष्टो और अनगिनत बलिदानों को बड़ी संवेदना कै 

हाथ देखा गया । अपनी अन्नतत सफलता मानव की आत्मा शक्ति की 
ज्वजंत परियायक तथा दासता के विरुद्ध उसके अदम्य प्रतिरोध के प्रति 


प्रा गज Ta उँदै 
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फरत वियतनाम तमाजवादी गणाराज्यौं के तंगुक्तराष्ट्र 
सँघ में छुप जा सहरी स्जागत करता है, नवे अफ्रीकी राज्य जिदनी 
का भी हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । इन दोनों देशों के साथ राष्ट्र संघ - 
ओर जी सिकय व्यापी हो गया है । इन दोनों देशों के साथ साथ | 
मारत के घर तबंध है और हम आशा करते है कि भविष्य में हमारे 
पारस्परिक सहयोग में बुद्धि होगी । हमारे सबले जड़ी समस्या दक्षिण 
अफ्रिका में यानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिये हो रडा महान तंघर्ष 
की है | थारत ने ही सदैव ही रक्तपात और हिंसा ढा विरोध किया 
हम अर्हिसा में आस्था रखते हैं, और चाहते है फि विश्व के तँघर्यी का 


समाधान शाँति और सम्ड़ाँति के मार्ग ते हौँ । परा धिनता के अधंकाएपूर्णा 
कात ते भी भारत कतिपघ आधारभत सिद्वान्तौ पर दुद्ठ था । धे लिदा- 
न्त थे औपानिवेशिकर दमन फा तीव्र विरोध और रंगभेद के प्रत्यिक स्य 
तथा मानव अधिकार के हनन की पुर्णा अस्वीकृति । इन सिद्वातौं के प्रति 
ल्वतत्र भारत की छुद्वा आज अधिक गहरी हो गई है । 


ar 


WV nin 


उक्गीका में स्पष्ट घुनौती है । प्रशन यह है कि किसी जनता 


की स्वततता और प्रतिष्ठा पै रहने का उपहरणीय अधिकार है या रंग- 


भद में विश्वास रखने वाला 


जल्घमत फित्ती विशाल धहुमत पर हमेशा 
अन्याय और दमन करता रहे । निर्मदेह रंगभेद के सभी त्यो का जड़ 
भ उन्‍्मगन होना चाहिये । घारत पाडा है कि जि म्णाय्वे की 
समस्या का शातिपूर्ण ढंग से अतिशीज्र समाधान हो । भारत ने उसी 
वेदम में आंग्ल अमरीकी प्रस्तावों के उन विधायकों, अशो का स्वागत 
किया है, जौ एक विप्रिण्ठ सम्यायधि में वास्तविक बहुमत शासन 
की स्थापना की और इंगित करते हैं । 


च तक स्मिथ सरकार नहीं हटा दी जाती है और जव तक 
श सम्प से त्रस्त जनता कौ स्वाधीनता की पुनः प्राप्ती नहीँ हो 
जाती हम यह आशा कैति झर सकते हैं, फि स्वतंत्रता के सैनानी अपने 
हथिवार एस देंगे । नामीबीवा में भी जिते अन्तर्राऽद्रीय राज्यक्ष 
का दर्जा मिला हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तला, विवसनीयता 
और प्रविध्ळा को समान तया चुनौती का सामना करना पड़ रडा 


[2 च 
हं) 


दग प्रकार भारत के तहका लित विदया मंजी वाजपेयी गै 
दुलला से यह बात कहीं कि, हम विश्व के सभी राष्ट्रों ते अच्छे 
सँदैँछ रखेगा! है । हमारे तम्मु महा नतम कार्श मानव कल्याण का टे, 
जो मानवता के तम्मुव तम॒ुपत्थित सभी समस्याओं कौं स्वर्य' समा= 
प्रह द न्य की जाति, रंग, सँप्रदाप या राष्डूी= 
पता ही वरिधी से पर हैं उमारी सारी समस्याएँ घळ शाति का 


पपन तथा आर्थिक तँकट और तीव्र गति त समाप्त हो रहे 
प्राकृतिक तताथन सघ हम एक ही निष्कर्ष की और ते जाते 


CS 


7 हस पारस्परिक सँगार में हमसे प्रत्येक आते भाई 


का रसाला है । भारत विश्‍व में आदर्श की प्राप्ती और 


डि 
~ 


¢ 5 
भानवता छे कल्याण और उसकी. कीर्ति के लिये त्याग और 


~ 


बलिदान की दैला भें पीछे पग नही हटायैगा । इन्ही अदि 


को सामने रख र शिश्व के अन्य राष्ट्रों के प्रति धारत की 


खेवा नीति का संचालन हो रहा है । 


OHO 


RS तलाक सप नमक. 
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रा “क रवै सैनिक र्ट ते कमजोर होते हुए भी विववशा ति 
के नाम पर र हय ल्प से सेतुछं। के रुप में कार्य करने का मियय ले स्वा= 
धीन भारत + स्वतंत्र ठ्यकरार वाली अतलग्नता की नीति को सार्घलो किक 
रूप प स्व॑,कुत कर आछतामिमान फे आध्यात्म कौ मानो प्राप्त किया हौ ! 
इसी लिशे कर ने कहा था = 92 हे 
गी शह छ 37 त्मप्रशसा है कि भी अँ यह कहूँगा कि छारी 
वपक ति "तार में मारत का सम्मान बहाने भ॑ प्रमुख तत्व “ही है । 


एप त्त भारतीय विंदेशनीति के कुछ आलौटकोँ का मत है कि यह 
नी ति अधियेकप शी असफल और बौखली रडी है |./सिद् कग्पुमित्ट नेता रजनी 
:एमदत भे था ःतीय विदेश नीति के निर्माता श्री मेहरू को एजिय” का 
व्यांगकार्ड शेर कहा था । इसके “वपरीत ब्रिटिश तयाउमे चिली प्रतितिक्यि 
भर भी भारतीय विदेश नीति की बहुत हो भर्त्सना की ।5 फरवरी के अंड में 
भरेमचिस्टर ग जियन ने नेहरू को डानकिगक्जोट कहा था शैरिंगर ने भी इसे 
करा दाग कहा है । दुसरे. को शांति का उपदेश दे५ वाला भारत स्वर्यं 
पड़ोही पाकिस्तान ५ अच्छ सविध = है बना पाया । चीन की विदेश नीति 
चते मुख्य प्रव त्तया ॥9६५ तक उज(गर हो जाने, पश्चात भी गात्तने 
तिब्बत पर उसका अधिकार मान लिपा । हम पँचशील के आः,/ह पर हिन्दी 
चीन भाई-भाई का नारा लगाउ रहे और इत कारण गा. को उल्टा चीची 
आघात सहन करना पहा । 


कौ एियाई युद के तंतंध में भारत का पूर्व दृुष्टि-कोणा हँगरी मेँ | 
तीवियत हस्तद्द के समय भारत का दब्बपन और उस प्रकार से महाशक्तियाँ 
छे प्रभाव पा दाव के कारणा भारत का अतलग्नता के स्वतंत्र न्याय ते छुछ 
पर हटाना भारतीय अँलग्नता पर एक प्रशन चिन्ह लग जाता है । 


भा रतीय विदेश नीति के सप में कुछ तौग ऐसे भी रहे जो इसके 
प्रशंतक होते हुए थी यह मानते रहे झि भारतीय विवेशनी ति का कार्थान्वयन 
छा ढंग उचित नहीं रहा है । ऊशी कभी दुविधाजनक स्थिति में पड़ जाना अन्त- 
रराष्ट्रीय व्यवहार था राजनीति की त्यागी विक्ता ही कही जावैगी । ऐसी 
स्थिति के तन्वी भ नेहरू ने कहा था किर 

हपारी स्थिति उस समय अत्यंत कठिव हौ जाती है जबकि छित्ती 
उलंशन भरै प्रशन पर साधारणा ढंग पै विरार किया जाता है, आपको हा या 
ना कहना पड़ता है जबकि दोनो में से एक भी सही नहीं होता ।" 


विदेशनी ति छै मुल्यांकन के समय इते नजरअंदाज नहाँ फिपा जा सकता 
किसी शी देश की विदेश नीति के मख्य आधार हरवा और आर्थिक समृद्धि होते 
हैँ, भारत भी उ ओल नहीं कर सकता । यही कारण रहा है छि कई बार 
भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में अम पैदा हुए हैं, फिर भी राष्ट्रीय हित 
छौ ध्यान में रखकर यदि इसमें कोई हामपिक परिवर्तन हुआ तो केवल इती आधार 
पर संएण विदेश नीति को खीखना नहीं कहा जा तकता ।956 में स्वैज संकट 
के समय भारत जारा प्रिटेन की कठोर निन्दा जुलाई ।958 में लेबनान और 
जोर्डन में भरिका तया ज्रिटिशा' फीज उतारे जाने का आारत का उग्रा विरोध 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण है छि हुरक्षा आर्थिक व्यवस्था हेतु भारत ळी पश्चिमी 
निर्भरता के बावजुद यी भारत ने निठर होकर स्वतंत्र मत व्यक्त किया । कुछ 
लौगों का यह भी मत रहा है कि यदि मारत अपनी असँलग्नता की नीति को 


त्यागकर किसी गुट भें शामिल हौ नाता तो उसे ।१62 के.डुर्दान्त चीनी जाठ़मणा 
छा तासना न एरना पड़ता । परन्तु ऐसा कहने वाले यह अल जाते हैं कि भारत 
एरा किसी धी चैमिक गुट मैं सम्मिलित होगे का तात्पर्य उसकी इच्छा के 

गधार पर गळ्वंदी एवं तनाव कौ बढावा देना होता न कि शाति की स्थापना 
फिर थी भारत जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिये यह तब मुमकिन नही था । 
नेहरू ने इहतलिए कहा थाल 

“हम अपने देश छी रक्षाका भारत किसी कौ कैस सौंप सकते हैं । यदि हम अपने 
जज की आजादी की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें आजाद होने का क्या अघि 
छाए है |” 


उपनी सुरक्षा रवै समृद्धि को लिये भारत में विदेशों ते एवं महाशक्तियौँ 
भे जो सहायता प्राप्त की उतै साथ किसी भी प्रकार की राजनी तिक शर्त 
नहीँ थी । पह सहायता दोनों ही गुटौँ मे प्राप्त हुई थी परन्तु खक गुट में 
सम्मिलित होने पर यह सहायता दुसरे गुट मे नहीं मिल पाती ।१७2 में जब चीन 
ने भारत पर भाऊपणा किया उत्त सप्रय स्वाभाविक रूप से अमेरिका भे भारत 
की पर्याप्त सहायता की । क्युबा सँकट से थोड़े निश्चित होकर तुरन्त पश्चात 
जस में भी चीत से आकृमणा की निन्दा की । इती प्रकार ॥।965 मैं पाकिस्तान 
दारा भारत पर आफुमण्ण किए जाने पर सभी यह जानते के कि अमेरिका का 
पाकिस्तान गर वरदहस्त है परन्तु भारतीय विरोध के कारणा अमेरिका ने 
भारत एवँ पाऊित्तान दोनो की ही मदद एक साथ बंद करदी थी । स्पष्ट 
हे फि अम्रेरिफा ने अपने पिछ लग्ग और सैनिक गुट में व्यो हुए पाकिस्तान और 
अर्सलग्न भारत दोनों को एक डी स्तर पर रखा था तब फिर भारत द्वारा गुट 
बंदी भै सम्मिलित हो जाना कित प्रकार ते प्रेयल्कर हौ तकता था । साथ ही 
गुटबँदी में सम्मिलित होने के कारणा पाकिस्तान हथियारों के लिये सदैव दूतराँ 
पर निर्मर करता रहा है । जबकि भारत ॥१७३ के आत-पास करीष 80 प्रतिशत 


पैन्य सामग़ी छा उत्पादन स्वर्यं करने लगा था । इतना ही नहीं मारत दारा 


असँलग्नता के यार्ग जो चुने जाने के परिणामस्वरूप दोनों ही पक्षों में उसकी 
प्रशंता की । अमेरिका चाहे पूर्व में इतकी आलोचना उरता हौ परन्तु हाद में 
-वह भी इसका प्रशंसक हो गया क्‍योंकि यदि भारत पषिचमी सैनिक जुट के 
ताय तंडंध थी हो जाता तो रस और चीन के निकट आने ळी सँधावनारें 


अधिक बढ्जाती क्यों'कि शक्ति सँठुलन के लिये युद्द उनके लिये स्वाभाविक हो 
जाता इसी पिये अभे रिकी राजदूत गेलोच ने कहा था- 


छ 


"जी सहायता देकर हम भारत को प्रशियमी गुट में शामिल 
करना नहीं चाही और न ही उम भारत को तलास्थता की नीति कौ बदलने 
के समर्थ है | रिका भारत की तठस्यता की नीति का स्वागत करता है |" 


कुछ लोग इस आधार पर भी भारत की विदेश नीति की आलोचना= 
हें करते है पि भारत के अन्तरराष्ट्रीय जगत में अपने कोई स्थायी मित्र नही है 
जो वक्त पर उत्तकी सहायता के लिये तत्पर हौ परन्तु इस बात के विपरीत यह 
कहा जा सकता है कि विश्व राजनीति में कौई स्थायी मित्र या त्यायी झु 
नहा होते हँ वरनु स्थायी स्वार्थ होते है लेकिन ।१65 में तबक लेकर 9 अगस्त 
[97। कौ भारत की प्रधानमंत्री छी मती गाँधी बाटा तो घियत ल्स के ताय 
20 वर्षीय पैत्री संधि और ती कारणा पाकिस्तान के भारत और बंगलादेश 
के संबध भै आज़ान्त इरादौँ के परिणामस्वरुप बंगलादेश के निर्माणा के अंतिम 
चरणा में 3प्रेरिकी बछ्तरबँद जहार पैड़े की दबाव की राजनीति कौ रूसी 
बब्तरबँद जहाणी बेड़े ने प्रभावी नहीं होते दिया जिससे स्पष्ट हो गया कि भारत 
कै भी कुछ स्थायी शक्तिशा लि एवं मौके पर काम आने वाले वास्तविक मित्र है | 


चूँकि यह सँघि अन्तर्राष्ट्रीय शाति और न्याय के लिये की गई थी आक्रमण 
और युद्ध के सँगुक्त मुकाबले के लिये की गई थी परन्तु यह कोई पैनिक गुत्यन्दी 
नहीँ थी । अतः यह स्पष्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत ने अपनी 


असँलग्नता की नीति को त्याग दिया या । 


पाक्ति नीति के इस युग में उत्ती देश को सम्मान मिलता है जौ 
अधिक शक्तिशा लि एव पामर्थणान हो परन्तु थह आशपर्य की बात है कि सैनिक 
एवें आर्थिक दुष्ट से क्षीणा होते हुए थी भारत ने कई बार अन्तराष्ट्रीय राज- 
नीति में निण्यायिक अमिका की है । इण्डोनेशिया की स्वतंत्रता, कौरिया पुढ 
मिश्र पर ज़िटेन श्व फास का हमला हिन्द चीन आदि तमत्याओं के समाधान 
अ भारत की अमिडा महत्वपूर्ण रही है । बड़े-बड़े राष्ट्रों को भी कभी-कभी 
घोर अतफनता एवं अपमान का सामना करना पड़ता है तब हमें धारत की इन 
अतफलताओं' घे दुःखी होने की बजाय गौरन्वित होना चाहिये कि भारत अन्तर्रा- 
ऽट्रीय विवादों के समय मध्यस्थता आयोग का अध्यक्ष और पर्यविक्षणा रहकर 
अपनी न्यायप्रीयता के परिणाम र्वै सम्मान को अर्जित करता रहा है । 


जारतीय अर्तलग्तताघाद नेहरू के समय में गांधी के आध्यात्म एवं नेहरु 
के व्यक्तिगत प्रधाव के वगी पत प्रहा जिसके परिणामस्वरुप नेहरू के भारत 
ने आवश्यक होते हुए भी तिनिक पत्र में हुढुट्टता प्रदान नहीं की । वर्तमान अपूर्ण 
मानव मे चीन की तरफ से 962 भें पर्वती ट्रॅख्लाओ कौ वापकर इतका अना= 
दार किया । एती का परिणाम धाछि दूतरे प्रधानमंत्री श्री शास्त्री नै 
जसँलग्नता के अध्यात्म मेँ वास्तविकता का पुट दै सैनिक हुदुदतां पर जौर दिया 


इसका परिणाम ।965 में पाकिस्तान को फल देना था परन्तु शास्त्रीजी 

कौ छोड़कर तभी फौजौँ कौ एक स्थायी शक्तिशालि मित्र कै अभाव में अरबौ 
खरौ की क्षति और नर संहार के पश्चात भी वापस आना पड़ा । यही कारणा 
था कि प्रीमती गांधी ने अन्तर्राष्द्रीयम राजनी ति के अन्तर्गत असलग्नतावाद के 
तीसरे चरणा कौ पुरा करना आवश्यक माना और तौ विपत संघ के साथ संधि 

कर बागलारेझ के साथ असँलग्नतावाद के मल को प्रतिष्ठा किया ! 


अरतलग्नता छै मार्ग पर चलते हुए विव आति और कल्याण के 

घ्येश कौ प्राप्त करने के लिये थे विभिन्न वरण तौ आवश्यकतानुसार बदले 

जा सकते हैं, परन्तु इस बात को मानने मे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
बारत टार स्वीकुत जसँलग्नता फी नीति विश्वाति और बंधत्व के लिये 

एवा पात्र घिफत्प ही नहीं वरन वरदान बी कह दिया जाय तौ कोई अति= 
पौ फित नहीं होगी क्यौँछि पुरबन्पशिवम की गुटबन्दी और तनाव के लिये 

कहे हुए दोनों ईकिनारी को छूकर मिलने वाला सेतुबंध तो भारतीय असलग्नतावाद 
ही एकमात्र रुप भैं रहा है । कुछ लौग असँलग्तता ते तात्पर्य दोनों ही गुटोँ ते 
पूर्णतः चिल रहना. मानते है, परन्तु स्पष्ट है कि भारतीय नीति अतेलग्मता 
की है । तहत्थता की नहीं । इसी लिये नहख्जी ने कहा यान 


° जहाँ स्वतंत्रता के लिए यतरा उपस्थित हौ, न्याय कौ धमकी दी 
जाती हो श2थवा जहाँ आक्रमणा होता हो वहाँ न तौ हम तटस्थ रह सकते है 
और न तठत्य रहेंगे | ° 


इत प्रदार महाशक्तियौँ और विभीन्न गुटौँ ते किसी न फिती ख्य मैं 
भारत का पिजणवज्ञाति के लिये सबंध होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है । 
घह बात अलग है कि कधी आरत=्तो वियत रुस के माथ अधिक रहकर विश्व ति 


के लिये कार्य करै तो कभी अमेरिका के साथ रहकर परन्तु वह किसी शक का 

होकर नहीँ रह सकता साथ ही भारत के लिये असंलगनता की नीति कै अतिरिक्त 
कोई विकल्प भी नहीँ रह जाता क्योंकि यह अत्यंत स्वाभाविक परि प्यितिपोँ 

पर निर्भर करती है । नेहरूजी ने कहा धा- “भारतीय विदेश न) ति स्वाभा विक 
परि त्थितियी छा परिणाम रही है मै उत्तता निर्धारक नहीं वरन उसका व= 
क्ता रहा हूँ । मेरे स्थान पर यदि कोई अन्य व्याक्ति होता तो वह भी असँतगनता 
की नीति का ही अनुप्तरण्यग करता । 


मार्च ॥977 में नई जनता पार्टी का शासन स्थापित हो जाने के 
परिणाामस्वल्प थी पिदेशांत्री अटलबिहारी वाएपेयी एवं प्रधानमंत्री मोरारजी 
देसाई में भी अप्तैतंग्नता कौ ही अन्तरष्द्रीय राजनीति में एकमात्र विकल्प 
उहराया । इही तँदर् में विदैशमँत्री वाजपेयी ने धर्मयुग को अपनी एक मैंटवार्ता 
मैं कहा कि- "भारत पूर्ववत अतैलग्नता की नीति का ही अलुतरण करता रहेगा । 
पह बात अलग है कि भारत किसी विशोष देश के साथ कोई विशिष्ट संबंध 
नही रखगा ।” वाजपेयी दारा बार-खार-पूर्ववतत अतलग्नता के पालन एवं पुष्टि 
और उतै परिणामल्वलप जिशेषकर पड़ोसी देश के वाथ हमारा आवागमन 
अथवा मित्रता के दौर और इस प्रकार कि नीतियाँ से वाजपेयी का भहज़्पा ना 
नक्शा फिती भी तरह छिप नहीं सकता है । इसलिये श्री छागतरा| भतपुर्व विदेश 
भत्री श्रीमतीगाँधी ढाल भेह ने वाज्यैयी छौ भारत का तफल फिदैामत्री गाना है ! 
और उनकी तुलना नेहर्जी से की है और कहा-" वाजोयी का ठुष्टिकौणा साष्द्रीय 
हित और अपने देश तक ही सीमित नहीं है । गुटतिरपेक्ष राष्ट्रो के प्रमुख 
प्रतिनिधियोँ में उनका स्थान है = तय तौ पह है कि वाजपेयी विशव की 


अन्तरात्मा की आवाज है ॥° 


जनता शासनकाल में पिदेशनी ति ही सबले बड़ी उपलब्धी हैं वह 
वह है कि उसमे पड़ोसी देशों के ताथ सर्ध तुधारन का ईमानदारी ते प्रयात, 
[ख्या है जब दायी चीन यात्रा पर गए ये तब संसद ही नहीं मरे देश की 
सदभावनाएँ चीन यात्रा में उनके साथे थी । तथा वाजपेयी भारत-पाकिस्तान 
$ तँबँधी भें तुधार लाने में सफल हुए हैं और इत पर गर्व करना भी उचित है । 


पधपि जनता शासन बहुत ही कम समय रहा है और भारत की विदेश 
नीति पर शास्त्री युग की तरह दीर्घछालीन प्रभाव तौ डालने भैं सफल नहीं हो 
सकता, फिर भी वाजपेयी ने गरिमापूर्णा ढंग ते राष्ट्रीय हितौँ के अनुस्प विदेश- 


नोकरी, उरोग और व्यापार में जल्दी ही आशातीत परिवर्तन किए जाने 
चाहिए जितके लिये वर्तमान [जनता सरकार कै आधार पर जनता पार्टी 
गा मिलकर एक हो जाना पहली पार्त था । आर्थिक समृद्धि न केवल देश 
को स्वावलम्बी और शक्ति शाली. बनाती है उर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
भी हमारे सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने में प्रमुख रुप ते पहा- 
पक होती है । साथ ही दूसरी और राष्ट्रीय सरणार और उसका निर्माण 
करने वाली पार्टी की शकता न केवल राष्ट्र को एकता और पुठुट्टता प्रदान 
करती है वरनृ आहय जगत में भी हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा कायम 


र 
नीति का सँघालन करणे क प्रयत्न फिघे । न | 
उसे आर्थिक अत्र में उगारी जो स्थिति थी, उसे देखते हुए 


है 
होती है तया बाहय शक्तिपा एवं राष्ट्र्रोही तत्व राष्ट्र कौ धराशाही | 


करने की हिम्मत नहीं कर सकते हँ । 


ननक 


स्य 


लष्कर रुप में भारत ने अपनी विदेश नीति का सम्पुर्ण 
फाकस उतँतग्नता पर केन्द्रित किया । अर्सलग्नता एक लक्ष्य नहीँ है 
लक्ष्य कौ णाप्त करने का एक साध्य है, लक्ष्य तो यह है कि तीसरी 
दुनिया के चरँ का सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे पैभव हो से 
और इन राष्ट्रों को झौषणा ते कैसे बताया जा सके ॥ भारत ने उशा 
ही साफझाज्यवाद उपमिवेशता द, नवउप निवैश्ञवा द, नस्लवाद्‌, के खिलाफ 
मुठा किया है । भारत ने अपनी स्वतंत्रता के पूर्व भी अपनी विदेश नीति 
का इसे सैदान्तिक आधार बनाया धा और स्वतंत्रता के वाद अपनी 
विदेश नीति का व्यावहारिक आधार बनाकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों 
ळी आजादी का समर्थन किया तथा पोषण करने वाले बडे राष्ट्रों की 
अपनी हशा निंदा सँयुक्त राष्ट्र सँघ तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मँच 
से करी । 

।977 मैं भारत में जनमत छी कान्ति हुयी जिते कुछ 'विद्या रक 

चेट चापल की क्रान्ति" कहते है, कुछ इस "भारत की दुसरी आजादी" 
शी कहते दे और भारत $ स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार सरकार में परिव- : 


> 


न हुआ जब सम्पूर्णा विश्व की नजर भारत पर केन्द्रित थी । संतार की 
प्रहाशक्तियौँ, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों एवं आरत छै ल%जीवियॉ फे दिल 
भै एक प्रश्‍न उभर रहा था कि क्या भारत की विदेशनी ति मे गम्मीरतम 
परिवर्तन होगा 9 क्या सरकार बदलने से भारत की विदेश नीति अभी 


परिवर्तन हौ जावेगा 9 क्योंकि जनता शासन काल के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीप- 


राजनीति के वातावरणा ४, भारत और सो वियत सँघ के संबंधो को अन्य महा= 
घावित्तदी! सदेह फी नजर ते देव रही धी, कुछ राष्ट्र तौ इपे*पेनिक तधि 
प्रत्यद" उप मैं की उपमा भी दे वृके थ । भारत के सँयुक्त राज्य अमेरिका 


और चीत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे । भारत ने अणु विस्फोट कर 
दुनिया को यह बता दिया था' कि अब चीन जैसा राष्ट्र भी हमारे 
उपर आं उठाने के पूर्व एक बार विचार करेगा, यथपि भारत ने 

अणु शा शति का उपयोग शान्तिपुर्ण कार्यों भें करने हेतु कृत संकल्प है । 
भारत हारा बंगला देश को आजाद करवाकर एक आजाद बंगला देश को 


चहीः की जनता को तोंपकर भी एल मित्रषपाल पेश कह चुका था, और 

यह शी दिखी चुका था कि हमारी नीयत साफ-मुधरी है । अरब उजराईल 
सँघ $ इजराईल का विरोध करे दुनिया को यह बता दिया था क्ति 
पपिश्रीला, इजराईल के इध पर बन्दुक रखकर दुनिया गो आतंकित करने 
का इरादा रखता है | भारत ने दक्षिणा अफ्रिका के तन $ मैं हमेशा ही 
उन राष्ठो की आजादी समझने किया जौ कि गौरी सरकार के विरूद्ध 
रंगने नेति का विरोध कर रहे हैं । वियतनाम के सन्दर्भ में, अमेरिका 
कौ भी भारत का कह विरोध सहन करना पड़ा था । पब परि स्यितिपाँ 


॥१977 के पर्य भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की धी. और सबसे सर्वौपरि 


Se 


Re HER आ मन 
भारत ने अपनी विदेश नीति का प्रमुख आधार राष्ट्रीय हित को बना 
रखा धा । 


।977 में जनता शासन काल मैं सरकार का पुत्र मोरारजी देसाई 
भ हाला" एवं विदेश नीति की बागड़ोर श्री अटल विहारी वाज्पैयी छे 
हाथी में आयी । जब सैपुक्त राज्य अमेरीका के दिल में एक अम था कि अब 
भारत पर्ण स्थ से अमेरिका की और झुक जावेगा । और *भेरीफा तोच 


रहा था छि भारत और सोवियत मधुर सबंधौँ भे कित प्रकार से कटुता उत्प- 


न्न कर, शरारत को सोवियत सँघ से अलग छिया पाय इसे साथ ही सो वि- 
घत भेताओं' में मी यह संदेह था, कि कहाँ भारत-सो पियत संबंधों में कहता 
उत्नन्न नहीं हो जावे और कहीं तौ चिंयत संघ एशिंपा महाद्वीप में अपने एक 


अच्छे मित्र जौ खो नहीं हैँ । और चीन की भी पह मंशा अवश्य होगी छि 
कित प्रकार भे भारत को सोवियत चिमु बताया जावै तेकिन ऐता कुछ 
भी नहीं हुआ, मोरारजी देगाई गौर अटल बिहारी वाजपेसी ने जारत 
की चिद्रेशनीति कौ स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति पूर्ववत ही | 
रहेगी । भारत अपनी गुट-जिरपेक्षता की स्वतंत्र विदेशनीति पर कायग 
रहेगा, भारा विशव शाएँति का सर्गाईन करेगा । जनता शासन काल में झुछ | 
| 
| 
| 


समय सैं हो तौ वियत सँघ ते अपने संदेह कौ दुर ळर लिया और मोरारजी 
भतार भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्ष ने ही सोवियत संघ की यात्रा करके यह 

अम दुर करवा दिया । वहाँ दसरी और उग्रेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 
स्वपै भारत आये और उन्होंने तार्वजनिक सभा भं यह स्पष्ट किया छि 
रिका भारत के साथ हर प्रकार का सामाजिक गौर आर्थिक सहयोग करेगा । 
पह जनता शासन झाल की चिदैश नीति की म हत्वपर्णा उपलब्धि थी । 


जनता शासन काल # समय भी, भारतीय गी देण नीति ने ताओझज्य- 
वाद, उपनिवेशवाद, नत्लवाद का विरौध किया एवं विशव कौ शास्ति का मार्ग 
प्रशास्ति शिया । इसका स्पष्ट उदाहरणा हौ पह देखे को मिलता है कि 
पारतीय तत्कालीन, विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर गये थे, उती समय चीन 
दारा विशव शान्ति पर कुठाराघात कर चियतताम पर आफुमणा किया तब 
धारतीय तत्कालीन विदेश मँदी श्री अटलबिहारी वाजपैयी ने अपनी चीनी 
विदेश यात्रा कौ अधरी छौड़कर अपना विरोध प्रकट कर वापस भारत आ 
गये । 


जनता शासन काल कें दौरान जब संयुक्‍त राज्य रिका द्वारा 


तारापर परमाण्गु केन्द्र के लिए घन देने मं जघ हुरावरणा जिया जब भा र- 
तीव तत्कालीन प्रधानम ग मोरारजी देसाई ने स्पष्ट कर दिया था फि भारत 
"कसी भी महाशक्ति के आर्थिक दबाव में नही आवेगा । 


जनता शासनकाल के दौरान भारत के सँबंध पड़ोसी राष्ट्रों 
नेपाल, बर्मा, मटान, श्रीलंका, घंगलादिश के साथ अच्छे रहे और क्ती थी 


प्रकार धे विशेष तनाव पैदा नहीं हुआ । पाकिस्तान के तंदर्म में भारत 
भु स्पब्ठ कर दिया था छि वह पाकिस्तान के साथ" शिमला तपक्षीते 

का पालन रने हेतु कुत तँकल्प है । और किसी भी समस्या का समाधान 
बातयीत के माध्यम से हो सकता हे । 


जनता शासनकाल मैं दौरान भारत गुट निरपेक्षता की अपनी 
नीति पर कायम रहा, मौरारजी देवाई ने स्पष्ट कर पिया थी कि 
धारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हे, वह गिती भी महाशक्ति फे दलाव 
अँ नही आयेगा, यही कारण है कि इत दौरान भी भारत ने हिंद महार 
तागर 7 महाशक्तियोँ के सै।नक हबृतक्षेप की स्पष्ट निंदा की एवं इत 
शत्र को जाति का धेत्र घोषित फरने हेतु मारत की नीति को स्पष्ट किया । 


जनताशासन काल भे ग्ोरारजी देशाई के त्यागपत्र देले के बाद 
जब चौधरी चरणा सिँह भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री बने इतत समय भी भा रति 
घ दानी ति में करिती छी प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ । यह स्पष्ट 
करते हुए कि विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय वातावरणा पर निर्भर करती है | 


कौधरी चरणा सिंह की वैकल्पिक सरकार के पतन के साथ ही 
जनता शासन की समाप्ति हो बई । एवं मध्यावधि चुनाव के प्रयात पुनः 


का]ित पार्टी अ सत्ता मैं आ गई । सत्ताल्द्र पार्टी के नेता के रुप में 
प्रीमती गाँधी प्रधानमैरी बनी । उन्हीं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
धारतीय विदेश नीति के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी कि क्या अब आरत की 
विदेश नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा १ लेकिन मारत ङी 
िदेशनी ति का आधार वही अतेतरनता की, नीति ही था अब इंदिरा 


विदेश नीति झा प्रभाव और भी अधिक बट गया था कारण 
। 983 भ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ज्ञा मातवा शिर सम्मेलन हमारे देश भारत 
की राजधानी बई दिल्ली भें 7-2 मार्च ।983 को सम्पन्न हुआ । 

भारत के लिए यह पहला अवतर था जबकि इतने राष्ट्राध्यक्ष, शाहनाध्यक, 

शाहजाह एक साथ उपस्थित हुए हौ । यह दुनिया के उन वंचि्तो का सबसे 
बढ़ा सम्येलन था जौ अब अपनी तामर्थ्य को पहचान रहे हैं । 


गुट निरपैष्ष आंदोलन के लम्बे इतिहाव में पहली बार भारत 
को उतता अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । भारतीय तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी छो तीन वर्षों के लिए अध्यक्षा घुनकर निर्गुट राष्ट्रों 
जे उनके नेतृत्व और निष्ठा क प्रति अपने विश्वास और सम्मान का इजहार 
किया । झह सम्मेलन इराक की राजधानी बगदाद में होने वाला था परतु 
ईरान-ईराक युद्ध के कारणा भारत को मेजबानी का अवतर मिला । 


शिखर सम्मेलन ते पूर्व भारत सरकार द्वारा राजनीतिक तथा 
आर्थिक घोषणा पत्र का प्रास्य तैयार किया गया था । उत प्राल्प मर 
रतीय विदेश मँदालय ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी प्रातगिळ एवं महत्व- 
पर्णा प्रवाल्तियौँ तथा घटनाड़मों को शामिल करने का प्रयास किया था । 
भारतीय तत्कालीन प्रधानमँत्री प्रीयतीगाँधी ते अपने तंबोधन में विशव ति 
पुर्ण निःशस्तीकरणा अफगाचित्तान समस्या का राजनी तिक समाधान 
ईरान-ईराऊ यद्ध समाप्त करते, हिंद महासागर कौ शांति गा छत्र बनाते 
न्याय और समता पर आईधारित नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था निर्गुट 
आन्दोलन जो सदु करे पर जौर दिया । 7 
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साता शिवर सम्मेलन जिसमें विशव के दो तिहाई आवादी 
का प्रतिनिधित्व था भारत के लिए नितन्देह गौरव ली वात थी, लेकिन 
यह शिर सम्मेलन भारत के लिए एक तुभवसर भी प्रस्तुत कर रहा था और 


चुनौती थी दे रहा था । भारत ने इन दोनों का सामना साहस आस्था 
और एकता के साथ किया । जितत भारत का ताहस और गी बढाया । 


तीतरी दुनिया छै इत सबै पिशागल सम्मेलन को सबते बड़ी 
उपलच्धि पह रही फि सदस्य राष्ट्रों के बीच दिपक्षीय मतलों पर परारत्प- 
रिङ मइ होते हुए भी भारत के विषोज प्रयासो ते चुनें हुए अन्तराष्ट्रीय 
गसलो पर आम राय कायम हौ पाई । निःसन्देड यह सब भारत की उप= 
लेख्धि ही नहीं वरनू गौरव की बात है । 


श्रीमती गाँधी की पत्य [आतंकवादियाँ द्वारा हत्या] के उपरात 
उन्हीं कै पुत्र प्री राजीव गाँधी युवा मेता के सुप में देश के प्रधानमंत्री बने । 
तघ ते लेकर आज वर्तमान ॥988 तक भाषत की विदेश नीति का आधार वहीं 
है । राजीव गाँधी ने गुटनिपपेक्षता आंदोलन को और भी अधिक बहाने 
अँ अपना छ्यहत्वपर्णा योगदान दिया है । श्रीमती ईँदिरागाँधी का अधरा 
झार्थ राजीव गांधी ने पूर्णा करते हुए सितम्बर ॥।986 मेँ गुटनिरपेध देशा के 
आखवे शिवर सम्मेलन [जो छि जिम्याब्ये के हरारे नगर में हुआ में गुट 
निरपेथष रान्ट्री की अध्यक्षता का' भार जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री राजर्ट मुगाचे 
कौ सोहा । णाव ही गाँधी ने उम्मीद जाहिर की फि हर आने वाला 
शिवर सम्मेलन मौजुदा तम्गेलन की तरह आन्दोलन की ताकत बढ़ाएगा । 
आठवे गुट--निरपैछ सम्मेलन में विशोध ल्य मे दर्शिण्ग-अफ़रिका की समस्या 
को महत्व प्रदान करते हुए विशोः कार्यकम निशिचत तिया जितप- साज़ा- 


ज्यवाद, उप जिपशवाद, नव उपतिवेशवाइ, रंगी जातिवाद, यह विवाद संधी 
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7 ल्विरीषरणा, विदेशी हछ्जे के विस्तार प्रभत्व और हुकूमत आदि 
पर विचार चिया गया । 


|स तरह आरत गुटनिरपैवता के आधार पर अपनी पिदश 
नीति का सँचालन करते हुए अन्तराष्ट्रीय राजनीति. महत्वपूर्ण बताता 
चला जा रहा है | और यह भी गत्य है कि गुट-निरपेध आंदोलन ₹शिपा 
अफ्रिका और पुरी दुनिया भै शांति स्थापित फरते के संघर्ष के प्रति तजग 
है । कयौँ नये स्वतंत्र देश केवल शांति की स्थिति मेँ ही अपने राष्ट्रीय 
पुनः निर्णाणा की कठिन समस्याओ कौ हल कर सकते हैं । इसमें कोर्श दो 
मत नहीं है फि ज्यॉ-ज्यों गुट-निरपेध आंदोलन ठुद्दुढ होता गया, त्यौँ- 
त्यों' इसके शःक अपनी शक्ति उसकी एकता को भेग करने, इसमे भाग लेने 
वाले देशों के वीच टकराव पैदा करने मैं लगे हुए हैं । 


नग्नता की नीति के झारणा कुछ महत्वपूर्णा उपलब्धियां रही 
है जिस्म विशोषतः विकट सँघ! [सँगवत्तः अभिई्वीचत काल तक के लिए 
टल गए या उनकी तीव्रता कम हुई या फिर उनका समाधान हो गया । 
जीर जिरी तत! तीसरा चिषवयद भी नहीं छिड्ठा जितकी संभावना के बारे 
भ॑|950 मे शारू होने वाले दशाक के मध्य मैं सरकारी और गैर सरकारी 
त्तर पर चिन्ता व्यक्त की जा रही वी । गुट-निरषेक्ष राष्ट्र यह दावा 
तर तको है जर उनका यह दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूफ्तीय 
अस्त्री के सवे खतरनाक दशाक मेँ अन्तर्राष्ट्रीय शाति और तुरक्षा फो 
बनाए रखने मेँ महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


ठ निरपेक्ष देशो को पड़ी-बड़ी उपलब्ब्धियाँ में से एक पह है 
कि डन्हो ही जरीकी और प्रो तियत आदर्शा अपने उपर थोषे जाने का विरो- 
झिया कोर उपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय 


» 


सापो दोर पद्धतियों का अविकार किया । इस तरह आरत में जपने 
" समाज र समाजवादी दाचे" का अविष्कार किया । | 


इत तरह असँलग्नता की नीति पर चतेति हुए भारत ने अपना 
हो नहों वरू समस्त नवउदित स्वतंत्र राष्ट्रों के विकास में महत्वपूर्णा 
पौगदान दिया है । गट चिरपैव जानदरौलन एक ऐता आंदोलन है जिशकि 
साख विषय की अभक गंभीर समस्याएँ जैसे- अफगानिस्तान, कम्प चिया, 
शगौगा शिया सडित यागोसं रीप शकला, ईरान-इराक, साईप्रस, केरे लियन 
पप निदगाराणुआ, नामी बिधा, वलताल्वाडौर, शेनाडा, फिलिस्तीनी, और 
अन्य धे की समस्याएं आ जाती है जहाँ उिसी न किसी स्म में 
विदेशी दात या हस्तवेप के गारण तनाव बना हुआ है या तंघर्ष जिठ्ठा 


क्त 


हुआ है । इन समस्त समत्याओ का समाधान गुट-। नरपेक्ष आंदोलन कौ 

॥रना होगा अर्थात गट चिरपेध राष्ट्रों का प्रमुख राष्ट्र भारत जिसने उप- 
रवत साल्या के समाधान हेतु प्रयत्नशील है अगर इनमें सफलता मिल जाती 
ठ-निरपेष्ठ राष्ट्रों में रत का स्थान प्रमुख होगा जौ की अपने 
आप में एक गडत्वपूर्णा उपलब्धि होगी । 


नःकर्थ ल्य में भारत की विदेश नीति एक तक्रिय विदेश नीति 
के साथ सफल, सधम रही है जिसने विषव कैफ उन दलित राष्ट्रों को सहायता 
प्रदान की है जिनको किती मणबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी या हे | इत 
तरह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का भविष्य उज्जवल ही नहीं वरन्‌ 


गौरवपूर्ण होगा । 
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५. जरर : द दैतिक ऑव्जेक्टीव ऑफ हं ॥ सै 
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